(/।४|५/-२७/७३/ 
| |3२,/रि 


00 476267 


/ए०६७॥। | 
॥ए50०-/४७॥) 


अलेकार-पीयष 


( शत्तराद्ध ) 


रचयिता 
काव्यालंका राचार्य 


पं० रामशडुर शुक्र 'रसाल?, एम० ए० 


प्रकाशक 
रामनरायन लाल 


पब्लिशर ओर बुकसेलर 
इलाहाबाद 





प्रथमावूत्ति ०० ] १६६३० [ सूल्य ड्॥ ) 


सम्पादक-- 


श्री पं० रामचन्द्र शुक्र 'सरस 
शान्ति-कुटी २--प्रयाग 


प्रात:ःस्मरणीया श्रीमती परम पृज्या माता जी 
करी 


स्वर्गीय पुणयात्मा की शुभ स्खति के लिये उन्हीं के चरण- 
कमलों में यद्द तुच्छ प्रणति साद्र- 
सप्रेम-समर्पित है 


ध्राज्ञाकारी प्रिय पुज-- 
रामशझर शुक्त 'रसाकू एम० ए० 


सम्पादकोीय-वक्तव्य 





श्रद्धेय श्राववर श्री० 'रसाल' जी के “अलंकार पीयूष ' नामी 
ग्रंथ के पृर्वाध भाग का हिन्दी-संसार ने जेसा सम्मान किया है, 
थाशा है, वेसे ही हिन्दी-साहित्य-मर्मश एवं काव्य-कला-कुशल- 
विद्वान पाठक उनके उसी ग्रन्थ के इस उत्तराधं भाग के भी सम्मानित 
करने की कृपा करेंगे। हिन्दी के प्रायः सभी प्रतिष्ठित-विद्वानों ने 
पूर्वाध पर धपनी सुसम्मतियाँ दी हैं जिनके कारण हमें इस उत्तराध 
भाग के शीघ्र प्रकाशित करने में ध्यच्छा प्रात्साहन मिला है। कतिपय 
विशेष कारणों से ध्यभी हम इसके प्रकाशित करने में समर्थ न थे 
किन्तु अपने बहुतेरे परम मित्रों प॒र्थ बहुत से सहृदय पाठकों की 
सानुरोध शाग्रह से हमें इस कार्य का इसी समय शीघ्रता के साथ 
करना ही पड़ा। उस समय इमें धयोर भी शअधिक प्रोत्साहन तथा 
ध्ानन्द मिला, जिस समय प्रकाशक महँ।दय ने हमारे पास यह 
सुचना भेजी कि पझलंकार-पीयूष का पूर्वा्ध नागपुर-विश्वविद्यालय 
में उच्च-कत्ताश्यों के लिये स्वीकृत किया गया है झोर इसके उत्तराध 
भाग की भी माँग ध्माई है। यद् खूचना पाकर हमें इसके उत्तराध॑ 
भाग के शीघ्र ही प्रक्मशित करने की ध्यावश्यकता ध्यनिषा्य जान 
पड़ी झोर हमने जेसे भी हो सका इस कार के करने का गुरुतर 
भार ले दी लिया । 


ध्ाज् भ्त्यभ्त प्रसन्नता के साथ दम ' घलंकार-पी पा ! के इस 
डउचराधं भाग के झपने सहृददयेदार पाठकों की सेवा में उपस्थित 
करते हुए यह निवेदन करते हैं कि-- 


५ है) 


हमारे विचारशील पाठक इसकी उन समस्त त्रटियों के लिये 
जे। इसमें किसी प्रकार बच कर रद्द गई दवों हमें क्षमा करें। जेसाकि 
हम पूर्वाध में ही कद चुके हैं, सम्पादन-कार्य एक गुरुतर कार्य है. 
यदि वह यथावत रूप में क्रिया जाय । फिर ऐसे गम्भीर पवं 
गवेषणा पूर्ण उच्चकादि के साहित्यिक-प्रन्थ का सम्पादन तो 
झोर भी गुरुतम है। श्रस्तु, अभी यथाशक्ति 'ब्रज-भाषा “पीषूष' 
नामी ग्रंथ में, जे! छूप कर शीघ्र ही झाप महानुभाषों की सेथा में 
उपस्थित दोरदा है, व्यस्त रददने के कारण दम इसमें उतना ध्यधिक 
समय एवं उतनी शधिक शक्ति नहीं लगा सके जितनी कि हम 
लगाते यदि हमारे पास पध्योर कोई ध्याषश्यक कार्य न देता । 


हमें कहने की आआाधश्यकता नहीं कि इस श्रन्थ में कितनी एवं 
कैसो मे।लिकता ध्योर क्या विशेषता है, दमारे सुयेग्य पाठक इसे 
रुवतः देख सकते हैं। यहाँ हम केवल यद्दी कहना चाद्वते हैं कि जिस 
प्रकार अलंका र-शासत्र को ऐेतिद्ाासिक-अलोचना एक शास्त्रीय शेली 
से पूर्वार्थ भाग में की गई है उसी प्रकार पलडुपरों की मामिक- 
विवेचना, व्याख्या एवं गवेषणा वेक्षानिक ढड़ से इस उत्तराधे 
भाग में दिखलाई गई है। कतिपय मोलिक शोर नवोन अलंकार 
तथा भेदोपमेद भी श्री 'रसाल' जी ने दिये हैं। हाँ, विस्तार-भय से 
हमने इसमें उदादरणों का बाहुद्य नहीं किया क्योंकि हमारी यह 
धारण है कि यह भ्रंथ बस उन्हीं के आनन्द के लिये है जे। अलंकारों 
से सुपरियित हैं ओर उनके विधिध-उदाहरणों की भ्रपेत्ता ने रख 
के केघल पिवेचना एवं गवेषणा पर द्वी पूर्ण ध्यान देतें हैं । 

उन विद्यार्थियों की झ्ग्रह् से, जे। धलझुारों से परिचित ही 
होना चादते हैं झोर ध्लड्ुगर-शास्त्र को गम्भीरता में साम्प्रतं नहीं 
प्रवेश कर सकते, श्री० 'रसाल' ज्ञी एक रुक्‍तंत्र पुस्तक ल्लिख खुके 
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हैं। इसके साथ द्वी कान्य-कला-चातुय्ये एवं चित्राल्न॑ंकार सम्बन्धी 
एक स्थतंत्र श्रन्धथ ओर भी वे लिख रहे हैं । 


ध्यन्त में हम उन समस्त मद्दानुभाषों के जिन्होंने इ्सकूल्य के 
पूर्वाध पर अपनी अमूल्य सम्मतियें के भेजने की रूपा की है, आर 
जिन्होंने इसे ध्लपना कर अपनी गुण-प्राहकता का परिचय दिया है, 
हृदय से धन्यवाद देते हुए 'अलंकार-पीयूष ' के इस उत्तराध भाग 
का भी उन्‍हें सादर समर्पित करके छतार्थ दो रहे हैं ध्योर ध्याशा 
रखते हैं कि वे इसे भी अपनाने की कृपा कर के हमें ध्यनुश्रद्दीत 
करेंगे । 


भवदीय, 
रामचन्द्र शुक्त 'सरस' 


प्रयाग 


खुधाकर-काय्यालय ! 
३--१२--१६२६ 


वक्तव्य 





ध्लंकार-शासत्र का विषय बहुत द्वी जटिल, गूढ ध्यमौर गम्भीर 
है। इसमें सब से अधिक कठिन भाग ध्यर्थालंकार-प्रकरण है। 
धर्थालंकारों के ज्षेत्र में हमारे प्राचीन अआचायों ने बहुत बड़ा 
विकास सम्बन्धों कार्य किया है, जिससे ध्यर्थालंकारों का विस्तार 
एवं विकास बड़े ही ध्यच्छे रूप में हो गया है, और इनकी संख्या 
भी बहुत पर्याप्त हे। चुकी है । इनकी पिवेचना प॒व॑ व्याख्या जिस 
प्रगाढ़ पॉडिप्य, कला-कोशल ओर जिस विवेक के साथ संस्क्तक्ष 
विद्वानाचार्यों ने की हे, उस पढुता, स्थाभाषिक मार्मिकता पर 
चतुरता के साथ हिन्दी के श्याचायों ने नहीं की । हिन्दी के लेखक 
प्रायः संस्कृत-प्रन्थों के ही आधार पर चलते तथा उनका प्मनुषाद 
ही करते हुए मिलते हैं । 


ध्यर्थालंकारों की संख्या, उनकी परिभाषाश्यों तथा भेदोपमेदों 
जादि के विषय में बड़ा मत-भेद है। भिन्न भिन्न ध्याचायों ने इनके 
संम्बस्ध में अपने भिन्न भिन्न मत एवं विचार जो तक साहाय्य से 
प्रबल एवं पुष्ट हैं, प्रकट किये हैं । इस ग्रंथ में हमने प्रायः सभी 
प्रमुख झ्याचायों के मतों का सूह्रम रुप में दिखला कर विषय के 
छुवाध एवं सरल स्पष्ट बनाने का प्रयत्न किया है, इस कार्य में हम 
कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सके हैं, यह दम नहीं कदद सकते, हां 
हमारे उदार पिद्दान ग्रवश्य ही झमपनी सत्समालोचना के हारा 
कट सकते हैं । 
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हम पशपने पूरथिथ में अलंकारों का ऐेतिहासिक विकास 
दि्खिलाते हुए यह कद चुके हैं कि भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न 
ध्याचाय-प्रवरों के द्वारा ध्र्थालंकारों के नधीन रूपों, भेदों पथ 
डउपभेदों की कदपनायें की गई हैं श्रोर कतिपय नवोन ध्रर्थालंकारों 
तथा उनके भेदोपभेदों की रचना या उत्पत्ति होती श्राई है। इन 
नवीन घ्यल्॑कारों तथा उनके भेदों में से बहुतों के उत्तरकालीन सभी 
धाचायों ने मान्य ठदहरा कर अपने ग्रंथों तथा काव्य-त्तेन्र में स्वतंत्र 
स्थान प्रदान किया है, शोर कुछ नवीन श्लंकारों के छोड़ भी दिया 
है, उन्हें केघल उनके पिरंचिषरेों के ही ग्रंथों में रहने दिया है। 
अतलंकारों के इस घिकास-करण में न केघल संस्कृत काव्याचायों 
का हो द्ाथ रहा है, वरन्‌ हमारे हिन्दी के काव्याचायों (जेसे, केशव, 
मतिराम एवं देषादि) का भी अच्छा द्वाथ रद्दा है। हमने इस प्रकार 
के विकास-कार्य पर पर्याप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया है 
घोर नवे।दित घ्यलंकारों तथा उनके नवकद्पत भेदों के या साध्य 
एवं यथोचित रूप में दिखला भी दिया है। हाँ ग्रंथ के बहुत बढ़ 
जाने के भय से हमें इस घिषय के घृक्त्मता के ही साथ लिखना 
पड़ा है | 

यद्यपि अलंकारों की इतनी पिकाश-बृद्धि हो चुकी है, तथापि 
यदि विचार पूर्वक देखा जावे, घद्द ध्मभी पूर्णतया पर्याप्त नहीं है। 
शावश्यकता हे कि ध्यभी ओर भी नवीन श्रर्थालंकारों तथा उनके 
भेदोपभेदों की कटपना या रचना की जावे | हमने ऐसा करने का 
कुछ प्रयत्न किया है, किन्तु वह तभी सफल एवं साथंक माना जा 
सकता है जब हमारे विद्वान हमारे इस प्रयास के देख कर तथा 
हमारे नवीन झलंकारों प॒व॑ भेदापभेदों- पर विचार करके उन्हें 
झछापनाने की उद्ारता पएवं कृपा करें । साथ ही हमारे भ्रद्धेय कवि 
लोग भी उनके शध्पने काव्य में स्थान प्रदान करने का कष्ट उठाने 
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की दया दिखलाधें | हमने जितनें भी नवीन झलंकारों तथा भेदोप- 
भेदों की कटपना की है, प्रायः उन सब के रूप हमें धयपने काव्य- 
साहित्य में मिलते हैं, यहाँ ग्रन्थ के विस्तार-भय से दी हम उनके 
उदाहरण नहीं दे सके, भर यदि दे भी सके हैं तो बहुत द्वी सृत्तम 
एवं न्‍्यून हप में । 

इतना देने पर अभी झअलंकारों के पिकास तथा उनकी वृद्धि 
के लिये बहुत कुछ कार्य किया जा सकता है, ओर हमारे विद्वान 
एवं विचारशील पाठक पेसा करके इस शास्त्र को समुन्नत एवं 
पिकासित करते हुए पूर्ति-स्फूर्ति की शिखा पर पहुँचा सकते हैं । 
यहाँ यह कद्दा जा सकता है कि अलंकार। का विकास एवं उनकी 
संख्या में वृद्धि बहुत पर्याप्त रूप में हे! चुक्ली है, अ्रष अझोर अधिक 
नथीन पअलंकारों एवं भेदो पभेदों की ह्रावश्यकता नहीं, किन्तु दमारा 
हस सम्बन्ध में यद्दी कहना है कि इलसे कोई भी द्वानि नहीं, परन्‌ 
सब प्रकार लाभ ही है। प्रथम ता अझलंकार-शाखत्र की पेसा करने 
से प्रशस्त उन्नति प॒व॑ बृद्धि हो जावेगी योर फिर उसके पध्राधार 
पर काव्य-साहित्य में भी नवीन श्री-समसद्धि ध्मा जायेगी । हाँ यद्द हो। 
सकता है कि यह विकास पं परिवषर्धन हमारे विद्यार्थियों को कुछ 
ध्यरुचिकर हो, किन्तु हमें विश्वास हे कि इससे उन समस्त 
विद्याथियों एवं पाठकों के धचश्य ध्यानन्द मिलेगा जे। इस विषय 
का शास्त्रीय अथवा वेशानिक शेली से अध्ययन करना चाहते हैं 
शोर जे। विषय की मार्मिक गवेषणा, झाले।चना शोर विवेचना से 
झनुराग रखते हुए मोलिक खोज झोर नवाधिष्कार के चाहने शोर 
सराहने वाले हैं । 


झलंकार-शाख के पेतिहासिक विकास पर यदि घुद्तम दृष्टि 
डाली जाय तो यह आन पड़ेगा कि झलंकारों का विकास पवथें 
संवर्धन मुख्यतया निम्लाड्धित बातों के ही ध्याधार पर हुआ है-- 
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१--प्रथम कुछ आवश्यक, व्यापक ( सर्व साधारण ) झोर 
स्थाभाधिक उपमा श्ादि अलंकारों की उत्पत्ति हुई थी, फिर उनके 
विज्ञाम या विरोधी रूप बनाए गए ध्योर उन्हें स्वतंत्र प्रलंकार मान 
कर पृथक स्थान दे दिया गया। 


२--कुछ प्रलंकारों के शगों का विपयय भ्रथवा परिवतन कर 
दिया गया, शोर यों कुछ नये अल्तंकार रच लिये गये । 


३--दो अलंकारों को मिला कर एक नवीन शझलंकार की 
क्पना की गई । हाँ, यद्द शे ती विशेष रूप से पढलधित ध्योर पुष्पित 
न हे सकी, ओर केवल कुछ ही धञयतंकार इसके द्वारा कढ्पित किए 
गए, श्योर कदाबित्‌ इसे संकर अथवा संझूण्टि का एक पिशिष्ट रूप 
ही मान कर शाचार्या ने इसे विकसित नहीं किया । 


४--व्याक रण, ग्याय एवं दशेन शास्ब्रादि के कुछ सूल सिद्धान्तों 
के आझराधार पर कारक-दीपक, देहरी-दीपक, यथाक्रम पध्संगति एवं 
प्रभाणादि अलंकारों की कटपना की गई | इसे हम प्पने पूर्वा् 
में दिखला द्वी चुके हैं । 


ध्यब हम इन उक्त तथा इनसे सम्धन्ध रखने वाली बातों के 
ध्यान में रख कर यदि चाहें ता झलंकारों का पच्छा विकास कर 
सकते हैं | हमने ऐसा करने का कुछ प्रयल्ष किया भी है जे। धयब ध्याप 
महाजुभाषों के सनन्‍्मुख, जैसा भी कुछ है, उपस्थित है। हमें खेद है 
कि पिस्तार-भय से हमें श्रभी बहुत सी बातें यहाँ छोड़ देनी पड़ीं 
शोर खददुत सी बातों के केघल संकीण रूप में ही रखना पड़ा । 
तो भी हमें विश्वास है कि हमारे सहृद्य-पाठकों के लिए यह 
पर्याप्त होगा । सम्भव है कि हम इस प्रन्थ की द्वितीयावृत्ति में 
इसकी ऊनता की पूर्ति करने का प्रयक्ष कर सके । 


(५ ४ ) 


धाय इस ग्रंथ के विषय में दम कुछ झोर विशेष नहीं कहना 
चाहते आर न हमें कहने का अधिकार ही है। प्रंथ जेसा कुछ भी 
है सहृदय विद्वानों की सेवा में उपस्थित है ध्यौर वे हो इसकी 
सुसमालेचना करने की त्तमता रखते हैं। हां हमें यह विश्वास 
ध्यधश्य हे कि जिस उदारता एवं कृपा के साथ इिन्दी-साहित्य 
ममज्ञों तथा काव्य-कला-कुशल विद्वानों ने इस प्रंथ के पूर्वाध का 
झपनाने तथा उसकी सुसमालेचना कर के हमें प्रोत्साहित करने 
की दया दिग्बलाई है उसी उदार सदयता एवं सहृदयता के साथ वे 
इस उत्तराध भाग को भी सप्रेम आपपना कर हमें रूतार्थ करने की 
अनुकम्पा प्मवश्य करेंगे कोर इसकी मोलिक थातों पर विदार 
करके हमें ग्रपनी सम्मतियाँ प्रदान करेंगे। एतद्थं हम उनके ऊतश् 
डोकर ध्याभारी रहेंगे। 


ध्न्‍्त में हम हतूय से अत्यल प्रसन्नता के साथ पध्यपने उन 
महानुभाषों के सादर तथा सप्रेम भ्नेक धन्यधाद देते हैं जिनके 
कृपा पूर्ण प्रोत्साइन का यह एक फल है। हम चिरध्याभारी हैं ध्यपने 
परम भश्रद्धेय डाक्टर गंगानाथ जी का एम० प०, डी० लिट, पलएल- 
डी०, वाइस चान्सलर के जिन्होंने इस ग्रंथ पर अपने प्राककथन के 
देने तथा इसके देखने की कृपा की है तथा पूज्य डाक्टर रामप्रसाद 
त्रिपाठी एम० ए०, डो० एस सी०, मद्दाकषि बाबू जगन्नाथदास जी 
'रज्ञाकर' बी०ए० तथा अरद्धेय पं० कृष्णकान्त ज्ञी मालधीय सम्पादक 
भ्रभ्युदू्य ( 775. ५. 4.. 0. ) के झिन्‍्दरोंने हमें इस प्रन्थ के 
प्रकाशित करने के लिए सब प्रकार प्रोत्साहित किया है । 
श्रीयुत पंडित श्येध्यासिद्द ज्ञी उपाध्याय, श्रीयुत पंडित 
कृष्णविद्दारी जी मिश्र सम्पादक माधुरी, श्रीयुत पंडित देषीदत्त जी 
शुक्क सम्पादक सरस्वती, भ्रीयुत पंडित गयाप्रसाद जी शुक्ध 'सनेद्दी' 
तथा, प्मानरेबुल पंडित श्यामविदह्दारी जी मिश्र एम० (०, 


( 5 ) 


रायबद्दादुर, रायबद्दावुर पंडित शुकदेषबिदारी जी मिश्र बी० प्‌० 
दीवान छुतरपुर, श्रीयुत लाला भगवान दीन जी “दीन! तथा उन 
धन्य मदहानुभाषों के भी हम हृदय से धन्यवाद द्ए बिना नहीं रह 
सकते हा ध्यपनी सुसम्मतियों के द्वारा हमें समुत्साह प्रदान 
किया है। 

हम कृतज्ष हैं उन सब सज्जनों के भी जिन्होंने इसके पूर्षाध के 
झपनाने की कृपा की है । 

धन्त में दम ध्यपनी द्ार्दिक कृतक्षता प्रकाश करते हैं ध्मपने 
परम प्रिय मित्र श्री बाबू बेनीप्रसाद जी श्रग्रवाल तथा बाबू 
रामनरायन लाल जी के प्रति, जिन्होंने इस बड़े प्रन्थ का प्रकाशित 
करके उदारता के साथ श्ाज हमें ध्मपने इस “पीयूष” के हिन्दी- 
संसार के विद्वानों तथा प्रिय पाठकों के सन्मुख उपस्थित करने का 
धवसर दिया है । 

धन्तिम दो शब्दों में हम यह भी कह देना चाहते हैं कि इसमें 
कतिपय कारणों से इस ग्रंथ के देख रेख का भार श्रपने पझनुतपर 
पंडित रामचन्द्र शुक्त 'सरस' के ही सोंपना पड़ा, इसलिए यदि 
इसमें कुछ त्रटियाँ रह गई हैं। तो उनके लिए पाठक उदारता के 
साथ कृपया हमें ही क्षमा करे। हाँ इसमें जे कुड भी खचारुता 
उनके झानन्द दे उसके लिए वे मुझे तो नहीं वरन्‌ भेरे उक्त 
धनुजवर के दी श्पने सुशब्दों से स्मरण करने थ साधुवाद देने 
की कृपा करे । 


तथास्तु 
काव्य-कुटीर विदज्जन कृपा काँत्ती . 
प्रयाग रामशंकर शुक्क 'रसाल': 
कातिक पूर्णिमा सम्बत्‌ १६८६ वि० पुमं०ण प० , 5 
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अलंकार-पीयूष 


[ उत्तराधें-भाग ] 


तुल्ययेगिता 
जहाँ झनेक प्रस्तुतों ( उपमेयों > एवं अप्रस्तुतों ( उपमानों ) 
के पक ही धर्म गुण, अथवा क्रियादि का थर्णन किया ज्ञावे | इस 
प्रकार इसके दे मुख्य भेद्‌ दो जाते हैंः-- 
१--पअ्रस्तुतों का एक धर्मंः-- 
नेह भरे लागत सुप्रिय, देत न कबहें सेन । 
चलें कुटिल हें, दुष्ट जन, गणिका, कामिनि-नेन ॥ 
“>“र₹० आं० 
इसे श्तेषमय भी कर सकते हैं, ऐसी दशा में यह झयौर झधिक 
शेचक शझयमौर सुन्दर प्रतीत, दाता है। इस भेद का श्लेष-संकीया 
या शि्लिएयेगिता कद्दा जाता है | 


यथाः--कप<-नेह, सरल, मक्षिन, करन निकठ नित बास । 
गनिका-कुटिल कठात्त, खल, दोड ठगत करि हास ॥ 


लेटः--बस्तुतः इसे उपमा का ही एक विशिष्ट रूप कहना 
चाहिये, क्योंकि इसमें एक प्रकार से उपमा( उपसेय एवं डपमान ) 
द्दी का तारतम्य है, हाँ उसमें कुछ ध्यन्तर विशेष ह्मवश्य है, जे। 
स्व है । 





२ अलंकार-पीयूष 


२--अप्रस्तुतों का एक धर्मः-- 
राधा जी के चरन मदु, अनुपम हैं जग माँहि ! 
कमल, कुसुमह्‌ कठिनतर, केद्दि को लागत नाँहि ॥ 
उक्त भेदों के अतिरिक्त भी इसके शोर भेद यों दिये गये हैंः-- 
३--द्वितीय तुल्ययागिताः--जहाँ हित ओर अइहित में समान 
वृत्ति दिखलाई जावे, तथा मित्र ओर शनत्र के साथ समान चर्ताव 
या व्यवहार रक्‍्खा जावे। यथा:--- 
राज मित्त, बन जात हूँ, जामें सद्ृशा घिकाणश । 
से। “रसाल-हिय'” राम की, मुख-शक्री करे निधास ॥ 
नेा5ठः--यह भेद श्री भाजराज के मतानुसार दिया गया है। 
इसके भी दो भेद या रूप माने गये हैं:-- 
१-शुद्ध--जिसमें ओर किसी दूसरे अलंकार का सामंजस्य 
न हो--यथा--उक्त दो उदाहरणों में । 
२--संकीण:--जिसमें इस शअलंकार के साथ कोई दूसरा 
अलंकार भी रक्‍्खा हो । 
यथाः --“सर-क्रीड़ा करि हरत तुम, तिय की, झरि का मान । 
यहाँ श्लेष से यह अलंकार मिलायां गया है--यें ही शोर भी 
अलंकारों के साथ इसका येाग हो सकता हेः--( ध्यान रखना 
याहिये कि इस प्रकार शअलंकार-संमिश्रण होने पर भी तुल्य- 
येगिता की प्रधानता अवाध रूप में ही रहना चाहिये ) | 
सज्जन जन का रद्दत सम, उदय, प्स्त में चित्त । 
धशरुण यथा रषि उदय में, तथा अस्त में नित्त ॥ 


ब्य0 सर 


अलंकार-पीयष डे 


तृतीय तुश्ययेगिताः--जहाँ डपमेय या प्रस्तुत का ऐसे पदार्थों 
के साथ कथन किया जावे जे उन्कृए गुण रखते हों। यथाः--- 
कामधेनु अरू कामतर, चिन्तामनि मन मानि। 
चौथे तेरा सुयश हूं, है मनसा-फल-दानि ॥ 
ने।दः--इसी का एक विल्लोम रूप भी हो सकता है, जिसमें 
प्रस्तुतों का ऐसे पद्र्था के साथ बर्णन किया जाय जे बड़े भारी 
दुगुणों से युक्त हों-इसे दीन तुल्ययेगिता की संज्ञा दी जा 
सकती है । 
उक्त भेद दंडी जो के मतानुसार सानुमेदित होकर तुल्य- 
येगिता का रूप माना गया है, किन्तु अ'पय व जयदेव जी ने इसे 
सिद्धि नाम का एक स्वतंत्र अलंकार बताया है, अन्य आचार्यों ने 
इसे दीपक का प्रकाश माना है ओर उसके एक भेद के रूप में 
दिखलाया है । 
केशवदास ने इसकी गणना श्लंकारों में की ही नहीं और 
उन्होंने इसे अपने ग्रन्थ में दिया भी नहीं । 


भिखारोदास ने निम्न भाषों से इसे दिखलाया है :-- 


( १) सम पस्तुनि गनि बालिये, एक बार ही धर्म । 

(२) सम फलप्रद द्वित अद्दित का, काह के यह कम ॥ 

( ३) सम स्वभाव हित, अहित पर, तुल्ययेगिता चारु । 

(४ ) जेदि जेहि के सम कद्दन के, कहे कहै कह्दि ताहि ॥” 

का० नि० २४,८५४ 

मतिराम, भूषण, एवं श्रन्य आचारयों ने उक्त भेदों को ही 
लिया है--शेष सभी श्ाचाय॑ प्रायः इन्हीं के श्राधार पर थोड़े 
बहुत परिषतेन के साथ अपने मत लिखते हैं। हाँ, देव ज्ञी ने इस 
शलंकार का लत्तण या दिया हैः-- 


४ झलंकार-पीयूष 


“« जहँ सम करि गुन-दोष के, कीजे पस्तु-बखान । 
स्तुतिन पदारथ का तहाँ, तुल्ययेगिता जान॥ 
भा० घि० १२१ 

ध्र्थात्‌ किसी घस्तु का, उसके गुणों ओर दोषों के समान 
दिखाते हुए, स्तुति या प्रशंसा के भाव के साथ घर्णन करना-- 
इस प्रकार यह परिभाषा अपना स्घतन्त्र स्थान रखतो है। देव जी 
ने इसके भेद नहीं दिखतलाये । 

मतिराम कर भूषण ने दे। ही भेद दिये हैं:--- 

१-बरणरया ( प्रस्तुत) ओर पश्रवण्यां का एक ही धर्म 
दिखाना । 

२--धरणय के द्वित ओर अहित का समान रूप से प्रकाशन । 
जसवन्तसिंद ने ३ भेद दिये हैंः-- 

१--पक ही शब्द्‌ से जब हित शोर श्रद्ित दोनों प्रगठ हें।। 

२--कई ( प्रस्तुतों ओर अपस्तुतों ) में एक ही धर्म कहा जाय । 

३--जब अनेक धर्मों ( गुणों) का एक साथ ही होना 
कद्दा जाय । 

ने।दः--यह भेद एक पिशेष नूतनता रखता हे । 
लक्तिराम ने ४ रूप लिखे हैंः-- 

१--बर्य्यावणर्यां का एक ही धर्म दिखलाना । 

२--द्विताहित में एक ही धमं स्थापित करना ( साम्य रखना ) 

%७३- समान बचनों में गुण की उत्कषेता दिखाना । 

४--जहाँ वण्याों झोर अपण्यों के नाम उनके गुणों से ही 
दि्खिलाये जावे । यह “ यथा नामः तथा गुणः ” के शअधार पर 
स्थापित किया गया है, श्मोर इसे सिद्ध तुल्ययेगिता का नाम दिया 


गया है । 
( & बड़े गुणों के साथ उपमेय और उपमान में समानता दिखाना ) 


अलेकार-पीयूष ५ 


गेकुल ने वग्॒पावरणयों में एक धर्म के साथ एक क्रिया का भी 
दि्िखलाना उचित माना है | तथा गुणात्कष के साथ समता- 
खुचक वचनों का कद्दना तीसरे रूप का लक्तण दिया है। अन्य 
आचाय इन्हीं सब भेदों के दिखलाते हैं । 

नेट:--इसके चार भेद यें भी माने गये हैंः-- 

१--जहाँ कई उपमेयों का एक ही धरम दिखाया जावे । 

२ -जहाँ कई उपमानों का एक ही धर्म दिखाया जावे । 

३--जहाँ कई उपमेयों के उत्क्ृष्ठ गुण पक द्वी षस्तु में कहे 
जाधें । 

४--जहाँ द्वित ओर अहित में एक ही धर्म दिखाया जाये। 

तृतीय तुब्ययेगिता शोर द्वितीय उछ्लेख में भेद यों हैंः--- 

१--प्रथम में एक पस्तु के कई पस्तुओं की समता दी जाती 
है। किन्तु उल्लेख में एक पस्तु का कई प्रकार से कथन किया 
जाता है । 

२--तू० तुल्य० में कई वस्तुओं के उत्कृष्ट गुण एक में समता 
के साथ दिखाये ज्ञाते हैं, छि० उल्लेख में कई वस्तुओं के गुण 
पृथक पृथक्‌ कहे जाते हैं । 

३--तुल्य० में समता का प्रगट करना मुख्य हे; उढलेख में 
केषल गुणों का कथन किया जाता है । 





निदशना 
जहाँ दो भिन्नाथ्थ वाले वाक्यों में सम्बन्ध-पार्थक्य के होते हुये 
भी परिकदिपत उपमा के रूप में उन वाक्यों के सम्बन्ध की 
भधसम्माव्यता में सम्भाव्यता सो निद्शित हो । यहाँ दो वाक्यों का 
सम्बन्ध या अन्वय एक प्रकार से असम्भव द्ोता है, तो भी उपमा 
को परिकट्पना से वाक्‍्यार्थ ( वाच्याथ ) की पूति द्ोती है। 


ध्यलंकार-पीयूष 


डी 


यथा:--कहाँ दिधाकर पघंशवर, कद्दा मोर मति मुहढ़ । 
चादृत तरिबो उड्डपसों, दुस्तर सागर गूढ़ ॥ 
इसके कई भेद हैं, मुख्य २ यहाँ दिये ज्ञाते हैं :-- 
१--माला निदर्शना:--जहाँ कई निदर्शनाओं में कई उपमाश्मों 
की कव्पना होती है । 
यथा:--गरल पियन अरू जिश्यन चह, अगिन धारि चह सीत । 
व्यालहि धरि सुख चहत जो, सेई करे खत्त मीत ॥ 
२--जहाँ स्वरूप ओर स्वकारण का सम्बन्ध किसी अपनी 
ही क्रिया के द्वारा प्रगण किया जावे। शथवा जहाँ अपने कार्य 
शोर कारण का सम्बन्ध ध्यपनी ही क्रिया के द्वारा कद्दा जाये | 
नो5ट:--इसका सम्बन्ध कार्य-कारण भाव, घ रूप-सम्बन्ध से है । 
प्रथम निदशना भें जिस प्रकार वाक्यों में असम्भाव्यता का संबन्ध 
उपमा की परिकल्पना से सिद्ध किया जाता है वेसे ही इसमें 
वाक्यों के भ्रन्तगंत वस्तुओं का सम्भाव्य सम्बन्ध उपमा की कदपना 
से होता हे । 
यथाः--बवृूथा तापकारक जगत, को चिरसंपति-पात | 
यह खूचत श्रीषम-द्निनि, रघि अस्ताचतल जात ॥ 
हिन्दी भाषा के प्रायः सभी मुख्याचाय इसे लिखते हैं। 
किन्तु भावष-वेभिन्य से | केशवदास ने कहद्दा है “ कोनहु एक प्रकार ते, 
सत अरु धयसत समान | कहिये प्रगण निदशना, समुझत सकल 
सुज्ञान ।” झोर सतासत को किसी प्रकार समान दिखाने पर इसे 
धयाधारित किया है । भिखारीदास ने सतासत-भाव के साथ एक 
क्रिया से दूसरी क्रिया का दिखलाना भी इसमें रक़्खा है। मतिराम 
शोर भूषण ने दो भिन्नार्थ पाले समान वाक७्यो६ों का एक में 
ध्रारोपित करने पर ज़ोर दिया है | लकिराम का छोड़ कर 
(जो दास के समान ही इसके प्रदर्शित करते हैं ) अन्य कथषि 


अलंकार पीयूष ७ 


जैसे पद्माकर, दूलह ओर गोघिन्दादि, मतिराम के अनुसार ही 
इसकी परिभाषायें देते हैं। देव जी ने एक घिलत्तण रूप में इसे 
लिखा हे--उनकी परिभाषा यों है-- 

झोरे पस्तु बखानिये, फल तब ताहि समान । 

जहाँ दिखाइय आर यह, ताहि निदर्शन ज्ञान ॥ भा०थषि० ११६ 

केशव ओर देव इसके भेद नहीं देते । दास जी ने ५ रूप दिये हैं, 
जासवन्तसिंद ने भो इसका कोई भेद नहीं दिया। शेष सभी मुख्य 
शाचारयो ने इसके ३ तीन भेद यें दिये हैं । 

१--दो सद्बश पाक्‍्यों के भिन्नार्था में से एक का धझरोपण । 

२--पदार्थों में एकार्थ का स्थापन । 

३-एक क्रिया से सदसत्‌ पथ का प्रकाशन । 

लक्तिराम जी ने दास की भाँति १-समघाक्यार्थ घमृूलक 
२--सत्सदैक्य ३--असदसदैक्य ४--पदार्थेक्य, £--एक क्रिया से 
दूसरी का बोधन ये » भेद दिखिलाये हैं । 

नोट:--टृष्टान्त में बाचक नहीं रहता किन्तु इसमें रहता है 
प्रतिषस्तूपमा में दोनों सम षाक्य स्वतंत्र रहते हैं किन्तु इसमें नहीं 
रहते, वरन्‌ वे एक दूसरे के सहायक रहते हैं। जसपन्तसिंद्द ने ३ 
भेद यों दिये हैं :--- 

१--जा दो समवाक्यों के एक ध्यर्थं का सूचक हो । 

२--जे। एक के गुण का दूसरे में आरोप कर एकता लेवे । 

३--जे। कार्य के देख कर भत्ता या बुरा फल्न कहे । 

इनमें तृतीय भेद अपनी घिलत्तणता प्रगट करता हे । 

नेठटः--निदर्शना, द्वष्ठान्त ओर प्रतिषस्तृपमा का भेद ४-- 

१--प्रतिवस्तुपमा में दोनों घाक्य स्थतन्त्र हाते हैं । द्वष्ठान्त 
झोर निद्शना में वे स्वतन्त्र न होऋर परस्पर अपेक्षित रहते हैं । 

२--दृष्ठान्त में घाचक पद नहीं होता, निदर्शना में होता है । 


घ्य अलंकार-पीयूष 


दास ने इसे येां दिया है:-- 
दे सु एक ही अर्थ बल, निद्रशना की टेक । 
सम शअनेक वाक्‍्यार्थ के, एक कहै धरि टेक । 
एके पद्‌ के शअथथ का, थापे यद्द बह एक ॥ 
भेद्‌-- 
१--सतसत पाक्याथ की एकता का सूचक 
२--शअसत सत १ है 99 97 
३--असत १9 99 99 
४--पदार्थ की एकता का सूचक 
५--एक क्रिया से दूसरी को एकता को सूचना 
ध्रप्पप ने--१--सद्वश वाकक्‍्यों ओर ध्र्थो' का एक में आरेण-- 
२--पदार्थ-वृत्ति का आरेापण 
३--क्रिया की सत असत का बाध करना । ये ३ भेद 
दिये हैं । 
मम्मट की अनुमति प्रथम ही दे दी गई हे । 
पिश्वनाथः ने--जहाँ विम्बानुविम्बत्व-भाष का कथन हो पहाँ तथा 
जहाँ असंभव-सम्बन्ध से संभव-संबन्ध का पणन हो, वहाँ भी 
निद्शना कहना चाहिये, ऐसा लिख ५ रूप यों दिये हैं । 
भेदः--१ -- सम्भव वस्तु सम्बन्धी 
२--भ्मसम्भव वस्तु सम्बन्धी 
(क) एक घाकयगा 
(ख) अनेक घाकयगा 
३--माला रूपा 
नेटः:--दो भिन्न अर्थ या भाव पाले पायें में समता के भाव 
का आरोपण करना इसका मूल लक्तण हैं। दो भिन्न वाक्य इसके 
द्वारा एक ही से दिखाये जाते हैं। इसके ५ भेद यों माने गये हैं:--- 
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२--दो भिन्न वाक्य जहाँ जे,, सेल, जे, ते आझादि पदों से सम 
कहे जावें। यथा:-- 

जे! अति सुभठ सराहद्या रावन । से खुम्नीव केर लघु धावन । 

नेाटः--कहट्दीं कहीं उक्त वाचक पदों का लेप भी कर दिया 
जाता हे | 


य्था--“मीठे घन उदार के, साने माँहि सुगन्ध। 
२--जहाँ उपमेय में उपमान के गुण की स्थापना की जावे । 
यथा--अ्रस कहि फिरि चितये तेहि झोरा । 
सिय मुख शशि भये नयन चकोरा ॥ 
३--जहाँ उपमान में उपभेय के गुण के स्थापित किया जावे। 
“ तब अधरन की माधुरी, बसी खुधा में जाय ।”” 
४-जहाँ किसी के (या अपने ) सद्व्यवद्दार से दूसरे को 
ज्ञान या नीति सिखाई जावे । यथाः-- 
तरुघर., दे फल फूल दल, यही सिखाबे नीति । 
लहि संपत्ति आदर करहु, आये को, यह रीति ॥ 
५--जहाँ कोई असत्‌ काय अपने हो से धअसत्‌ फल दिखलावे। 
यथा:--रद्दत कुटिल, कच बैँधि तऊ, यही सिखावत बार ॥ 





दृष्ठान्त 
उपमभेय व उपमान घाक्य तथा उनके साधारण धम का 
( धम्म-पाथक्य होते हुए भी ) जहाँ पर पिम्बप्रतिषिम्ब भाष (साम्य 
भाष) है । 
प्रतिषस्तूपमा में शब्द-भेद से दोनों बाक्यों में एक ही धर 
रद्दता है श्योर इस प्रकार उसमें साधारण धम के पस्तु-प्रतिषस्तु 
भाष की प्रधानता रहती है, किन्तु द्वशन्त में पिम्बप्रतिविम्बभाष 
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का प्राबढ्य होता है, साधारण धर्म-सहित उपभेय-क्ाक्य का 
प्रतिषिम्बसाव उपमान-धाक्य में भासित होता है ओर उपमान- 
वाक्य एक प्रकार से दर्पण के रुप में रहता है । पंडितराज जगन्नाथ 
ने प्रतिवस्तृपमा ओर द्वष्ान्त का एक अलंकार के दो भेद माने हैं । 


ध्यर्थान्तरन्यास में सामान्य-विशेष भाव पर चातुय्य-चमत्कार 
शग्राधारित किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसा नहीं होता, हाँ, 
घाचक पद दोनों दी में रहते हें। निद्शना से इसका भेद दम 
दिखला चुके हैं । 
इसके दो रूप माने गये हैं :-- 
१--साधर्म्याव्मक--जहाँ दोनों वाक्‍यों में साधम्ये प्रधान हो | 
यथा:--दुसद्द दुराज़ प्रजञान के, क्‍्यें न बढ़े दुख द्वंद | 
धधिक अंधेरे जग करत, मिलि मावस रवि चंद ॥ 
>-बिद्दारी 
२--बवैधर्म्या व्मकः- जहाँ विम्बप्रतिषिम्ब भाष में वेधमं का 
अभाव हो । 
यथाः--प्रगटठ करहि जिय प्रीति के; जे नर सुजञन सुधार । 
नहि कबहूँ कुचला जु हे, ताप मिटापन हार ॥ 
लेट2:--इसमें निषेध सूचक घाचक शब्दों से भी सहायता ली 
जाती है, एक पत्त में तो एक विधिधाक्य ओर दूसरे में निषेध 
घाक्य रहता है। कहीं कहीं इसकी माला भी देखी जाती है, 
ध्योर यों वहाँ माला दृष्टान्त होता है। 
ने।टः--केशघ हर देख ने इसे नहीं लिखा । शेष सभी मुख्या- 
चार्यो ने इसे विम्बप्रतिविम्ब भाष पर ही समाधारित किया हे। 
सिखारीदास ने इसके साथ यद् ओर दिया हे कि इसमें घाचक 
शब्द लुप्त रहता हे 


अलंकार-पीयूष श्‌र्‌ 


विश्वनाथ ने पिम्बप्रतिविम्ब भाव के साथ सम्भव वस्तु का 
असम्भव पस्तु से सम्बन्ध दिखलाना भी इसका एक लक्षण 
लिखा हे । 

नेटः--द्वष्दान्त में दे। सम वाकयों की एकता ओर श्रर्थान्तर- 
न्यास में एक घाक्य का दूसरे वाक्य से समर्थन करने का भाव 
रहता है। दवष्टन्त में साधारण का साम्य साधारण से ओर 
पिशेष का विशेष से किया जाता है। अर्थान्तरन्यास में साधारण 
का समर्थन विशेष से ओर विशेष का साधारण से किया 
जाता है। 


ध्यान रहे कि प्रतिवस्तूपमा के दोनों धाक्यों में एक ही धरम 
रद्दता है जो दोनों में प्रथक्‌ पृथक्‌ एकाथे पाची शब्दों से कथित 
होता है । द्गष्टान्त में वाक्यों के धम भिन्न भिन्न रहते हैं, वाकयों में 
साम्य ( पिम्बप्रतिविम्बभाव ) रहता हे, धर्मों में नहों, दाँ, उनमें 
पुकता सी आभासित जरूर होती है । 





दोपक 
जहाँ प्रस्तुत ( उपभेय ) ओर अप्रस्तुत ( उपमान ) का एक 
ही धर्म दिखलाया जाय, वहाँ दीपक अलंकार माना जाता हे । 
तुल्ययेगिता से इम्ममें यह विशेषता हे कि इसमें उपमेय एवं 
उपमान दोनों ही का एक धम कहा जाता है, किन्तु तुल्ययेगिता 
में या तो केषल उपमेयें के या उपमानों ही के एक धर्म का कथन 
किया जाता है। 
यथाः--खल-जन झोौर भ्ुजंग-गति, कामिनि-नेननि-सैन । 
कहत “ रसाल ” जद्दान में, बिना पक्रता है न ॥ 
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नेट:-इसके दो रुप यों हो जाते हैं--( १ ) शुद्ध या विधि 
(२) निषेधान्मक--उक्त उदाहरण निषेधात्मक है ध्मोर निम्न 
उदाहरण विध्यात्मक है। यथाः-- 
घशणशिक, ईख, नींबू तथा, थन, तिलहन धअरु आम । 
दाबे हीते देत रस, जानत जगत तमाम ॥ 
इसके दो ओर भेद यों माने जा सकते हैं :-- 
१--शुदर--जिसमें शोर किसी भी शअलंकार का झ्माभास न हो । 
यथा उक्त उदाहरणों में-- 
२-संकी्ण या मिश्रः--जिसमें किसी दूसरे अलंकार से 
सहायता ली गई हो--- 
यथाः--ऋनक कनझह देहून के, मदकर एक खुभाव । 
मानों याते दुदुन का, एक नाम जग छाव ॥ 
ने।८--इसे श्लेषात्मक भी रकखा जाता है ओर ऐसा करने से 
इसमें अधिक चमत्कूत रेोचकता आ जाती है। श्लिष्टदीपक के 
कई भेद है| सकते हैं-- 
१--शब्द श्लिए दोपक--जिसमें केवल एक ही सब्द श्लिएठ हो 
यथाः--चरन धरत, चिन्ता करत, चितवत चारिहु ओर । 
सुबरण के हु ढ़त फिरत, कवि, व्यभिचारी, चार॥ 
२--पद्‌ श्लिएः--जिसमें कई शब्दों से बना हुआ एक पद्‌ 
श्लि? हो अथवा जिसमें धमंसूचक एक वाक्य द्वी श्लिए हो | 
यथाः-देखे ते मन ना भरे, मन की मिटे न मूख । 
बिन चाखे रस ना मिले, आराम, कामिनी, ऊख ॥ 
३-छसमंग शि्लिए्ट--जिसमें पद के भंग करने ( ताइने ) से 
अर्थ बदले और तब घर प्रगट करता हुआ बह घटित हो । ध्यान 
रहे कि यहाँ श्लिप्ट पद्‌ से अथ-पार्थक्य होता हुआ भी धर्म का 
साम्य रहता है। 
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४--अभंग पद्‌ श्लिष्टः--जिसमें बिना पद को तोड़े ही शब्दों 
के कई धथा के द्वारा ( उस शब्द या पद की श्र्थ शक्ति से ) 
काम चल जाये | इसके उदाहरण ऊपर दिये जा चुके है । 


ने।टः- घास्तव में यह अल्लंकार तुल्ययेगिता का एक विशिष्ट 
रूप ध्योर उपमा का एक संकीर्ण भेद हे। इसमें घाचक नहीं 
रहता यही अन्तर है, ग्रतः कह सकते हैं कि यह चाचक ल्ुप्तोपमा 
का ही प्रपंच है । पंडितराज जगन्नाथ आादि का मत है कि इसे 
तुल्यये।गिता का ही एक भेद मानना चाहिये । 

केशबदास ने इसके लिये कह्दा हे 


घाचि क्रिया, गुगा, द्रव्य के, वरणहु करि इक ठार । 
दीपक दीपक कष्ठत हैं केशव कवि-शिर-मेरर ” ॥ 
क० प्रि० ११३ 


घर्थात्‌ उपमभेय-उपमान के घाचक, क्रिया, गुण द्रव्यादि का एक 
ठोर कहना दीपक है। भिखारीदास ने इसे देहली दोपक न्याय 
पर श्राधारित कर यों दिया है :-- हु 

“पक शब्द बहु में लगे, दीपक जाने सेइ” | अर्थात्‌ जहाँ एक 
शब्द ( धरम ) बहुतों में घटित हा सके । 


भूषण ओर मतिराम ने वर्ण्यावण्य ( उपभेयेपमानों ) के एक 
धर्म के कथन ही के इसका लक्तण माना है । जसपन्तसिंह ने 
घरणर्यावणर्य के गुणों से एक सा दिखलाने के प्रधान लक्षण कहा 
है, इनके मतानुसार यहाँ न केषघल एक ही धम का कथन हो परन्‌ 
घशनेक का भी हो--( से दीपक निज्ञ गुननि सों, धन्य इतर इक 
भाइ। ) शेष श्राचायां ने प्रायः मतिराम शआादि के समान ही 
रम्पकी परिभाषायों ढी हैं | । 
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इसके निम्न भेद हैंः-- 
१--कारक दीपकः--जहाँ बहुत सी क्रियाओं का एक हो 
कर्ता ( कारक या करने पाला ) हो | यह सब प्रकार व्याकरण 
से सम्बन्ध रखता है ओर वाक-संकाच का सद्दायक है। 
यथाः--कद्दत, नटत, रीकत, खि न्नत, हिलत, मिलत, लगिज्ञात | 
भरे भान में करति है, नेनन ही सें बात ॥ 
--बिट्दारी 
नो5ः--समुचञच्यालंकार में भी कई क्रियाञ्ों का एक कर्ता 
होता है किन्तु इसमें उन क्रियाश्ं से व्यक्त होने वाले कार्य भाव- 
वाचक होते हुए एक ही साथ होते हैं । यहाँ क्रियाञओं से व्यक्त 
होने वाले कायय एक क्रम से होते हैं ( क्रम ते क्रिया अनेक पे, कर्ता 
सबके एक ) 
यथा--लेत, चढ़ावत, खेंचत, गाढ़े । 
कारकदीपक - भेदः--- 
( १ ) बहुत शी क्रियाओं का एक कर्ता 


( “4 ) हे । 9 कम 

(्‌ ३ ) 99 99 99 करणा 

।' ७ ) 99 99 ११ संप्रदान 
(५४) ११ ” घपादान 
६8 ४ गे ” सम्बन्ध 

( ७ ) १9 99 9१ अधिकरणा 
(८) ” ह 7? सम्बाधन 
(६ ) एक क्रिया के अनेक कर्ता 

(१०) 99 १9 99 कम 


(९ १ १ ) 9) 99 १9 करण 
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(१२) एक क्रिया के पअनेक संप्रदान 


(१३) १9 ११ 99 शपादान 
(१४) 93 १2 १9 सम्बन्ध 
(१५) ”? ”. ? घध्यधिकरण- मेमें तामें खड़, खंभ में 
(१६) ” )) हु घट घट व्यापक राम 


सम्बोधन--हा राम हा रमणा, 
हा जगदेख वीर !...... 
इसी प्रकार झओर उदाहरण भी जानिये। विस्तार-भय से हम 
नहीं देते 
२--मालादीपकः--जहाँ पूष कथिक वस्तुओं के उत्कष प॒व॑ं 
उपकार में उत्तर कथित घस्तुयें कारण रूप हां, और एक प्रकार 
की »टंखला या जंजीर सी बनती चली जावे। यथाः-- 
रस से काव्य, सुकाव्य से, सेहत वचन मद्दान । 
घचनन ही से रसिक जन, तिनसे सभा सखुज्ञान ॥ 
ध्यान रहे कि इसका उक्त कारक दोपक से भी एक प्रकार 
का पिशिष्ट सम्बन्ध हे--यदि कारक दीपक को दम उक्त संकीर्ण 
रूप में न ले कर व्यापक रूप में लें तो जद्दों एक क्रिया के साथ 
अनेक कारक ( एक दी प्रकार के ) शझ्ाधें यहाँ भी दोपक 
( कारक दीपक ) कद्दना होगा । 
इस घिचार से इसे कारक दीपक का पक भेद दी मानना 
चाहिये, क्‍योंकि इसमें प्रायः कई करण कारकों से ही उत्तरात्तर 
उत्कर्ष दिखलाया जाता हे। जैसे उक्त उदाद्दरण में । 


इसका एक रूप वह भी होता है जहाँ इसका सम्बन्ध भ्रन्य 
अलंकार से होता है, इसे हम मिश्र रूप कद्द सकते हैं। 
यथाः--नीर से लसत कंज, कंज से लसत नीर, 
नीर अरु कंज सो तड़ाग की निकाई हैं। 
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मणि से बलय, त्यां बलय से लसत मणि, 

मणि अरू बलय सो तन खुघराई है। 
पिक से लसत मधु मधु से लसत पिक, 

मधु अरू पिक सों “रसाल” की बड़ाई है ॥ 
कषि से सजे समाज त्यां समाज सो खुकबि, 

कथि झो समाज सो नृपति-कीर्ति छाई है॥ 


यहाँ उपमेयिापमा से सहायता ली गई है श्योर दीपक की 
उससे पुष्टि की गई है, साथ ही कई दीपक एक साथ दिये गये 
हैं । शतः यहाँ श्टंखला या माला सो जान पड़ती है, श्रतः इसे हम 
दीपकटद्दार भी कह सकते हैं | यह भी विचारना चाहिये कि 
प्रयेक दीपक ओअतिम दीपक के भाव का, उदाहरण या द्वष्टान्त 
सा होता हुआ, परिपेषक हे । 


उक्त मालादीपक के पंडितराज़ जगन्‍नाथ ने साद्वश्य- 
सम्बन्ध के प्रभाव से दीपक न मान कर पकावली नामी अलंकार 
का एक भेद ही माना है, विश्वनाथ तथा अप्पय जी इसे कदाचित 
इसी घिचार से एकावली के समीप दी लिखते हैं । 


केशवदास ने इसकी एक घिचित्र परिभाषा दी है, उन्हेंने 
इसे अपने मणिदीपक का एक विशिष्ट रूप कहा है ओर इसके 
लक्तण में यह दिया हे कि जहाँ वरषा, शरद्‌, शशि, शेाभा, भूषण, 
प्रेमादिकों का देश, कालानुसार एक साथ घर्णन हो, वहाँ माला 
दीपक होता हे । 

इस प्रकार यदह् एक वर्णानात्मक ( विषयात्मक ) पझलंकार 
ठहरता है, क्योंकि इसमें चण॒यं ( वणनीय ) विषयों का ही 
प्रधान्य है, इसके भेद बहुत होते हैं, यह कहते हुये आपने भेदों के 
नहीं दिखलाया । 
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भिखारीदास ने मालादीपक का एक प्रकार का मिश्रालंकार 
माना है ज्ञिस में दोपक झोर एकापघली का सामंजस्य होता हे 
( दीपक एकावल्ि मिले, माल्ादीपक जानि ) 
भूषण ने इसे सार की संज्ञा दी हे किन्तु यह कहा है कि 
माला दोपक में जहाँ उत्तरात्तर उत्कर्ष हो वहाँ सार जानना झोर 
दीपक तथा एकावत्ती के मिश्रित रूप के मालादीपक मानना, 
चाहिये इस प्रकार सार, जे। इसका ही एक पिशेष रूप है, एक 
पृथक अलंकार ठहरता है। 
मतिराम शोर जसबन्तसिंद आ्रादि का भी यही मत है। 
ने।ट--केशवदास ने इसके निम्न भेद दिये हेंः-- 
मणि दीपकः--बरपा, शरद, बसंत शशि, शुभता, शाभ सुगनन्‍्ध । 
प्रेम, पचन, भूषण, भवन, दीपक, दीपक बन्ध ॥ 
इनमें एक जु वरणिये, कानहु बुद्धि घिलास। 
ता सों मणि दीपक सदा, कहिये केशवदास ॥ 
माला दीपक--सबे मिले जहँ वरणिये, देश काल बुधिपन्त । 
माला दीपक कहत हैं, ताके भेद अनन्त ॥ 
सारः--( भूषण) -- दीपक एकावलि मिले, माला दीपक हेोय। 
उत्तर उत्तर उतकरष, सार कहत दें साय ॥ 
जसघन्तसिंह!ः-- दीपक पकापषत्ति मिले, माला दीपक नाम 
सार ” एक एक ते सरस जब, प्मलंकार यद्द सार ॥ 
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शरद अलंकार-पीयूष 
आहत्ति दीपक 


जहाँ दीपक में आवतंन ( शआवृत्ति ) होता है वहाँ आवृत्ति 
दीपक या दीपकावृत्ति कहना चाहिये। 

इसके ३ मुख्य रूप होते हैं :-- 

१--पदावृत्तिः--जहाँ दी पकान्तगंत एक ही पद्‌ (प्रायः क्रिया पद) 
भिन्न भिन्न अर्था के साथ कई बार कटद्दा जावे । इसका सम्बन्ध 
एल्ेष से बहुत घनिए्ट हे या चद्द उसी पर सर्वथा आधारित है । 

ध्यतः इसे श्लिष्टपदावूत्ति या पुनरुक्तददाभासात्मकावृत्ति कह 
सकते हैं, क्‍योंकि पद्‌ की मिन्नाथ के साथ धशावृत्ति होती है । 

यथा :--घन बरसे है री सखी, निशि बरघे है देखि । 

नोट :--इसे यदि अनुप्रास का साथंक रूप कहें तो भी अनुचित 
न हागा ओर इस प्रकार यह शब्दार्थालंकार या उभयालंकार भी 
कटद्दा जा सकता है | इसमें यमक, ओर लाट का भी सामंजस्य 
हो सकता है। 

भिखारीदास ने इसे नहों दिखतलाया, शेष सभी मुख्य शाचायों 
ने इसे इसी रूप में रक््खा हे । 


घअर्थावृत्ति +--जहाँ दीपक में एक ही अर्थ की आवृत्ति भिन्न 
भिन्न शब्दों के द्वारा चमत्कार के साथ की जावे ओर ऐसा करने से 
कुछ चातुर्य एवं माधुय में उत्कष भी ञआा जावे । 

यथाः--दो रहें संगर मत्त गज, धायहिं हय समुदाय | 

यह मत सबमान्य एवं व्यापक होकर साधारण सा ही है-- 

३--पदाथा वृत्तिः--जहां दीपक में एक ही अर्थ बात्ते पद की 
कई पार आवृत्ति हो। यथा :-- 
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४ ल्ञाज़ भरे, लाग भरे, लाभ भरे, लेाभभरे, 
लाली भरे, लाइ़ भरे लाचन हैं लाल के ॥ 


नोटः--ध्यान रहे कि इस प्रकार की अचुृत्ति में कुछु विशेष 
चमत्कार, भाषोत्कष तथा चातुयं-माधुयं अवश्य रहता है। प्राय 
इससे भाष के बल दिया जाता है ओर वह जोरदार हो जाता है। 
घीप्स। ओर इसमें यह प्न्तर है कि इसमें कई बार आवृत्ति होती हे 
किन्तु वीप्सा में प्रायः दो ही बार। फिर पुनरुक्ति प्रकाश में सोंदयं- 
द्विके लिये ही आवृत्ति होती है किन्तु इसमें बल देने और पद्‌ 
एवं अर्थ को उत्कषयुक्त करने के लिये ऐसा हाता हे | कद्द सकते हैं 
कि यह इनका एक विशिष्ट एघं प्रोढ़ रूप वाला अनुप्रास ही हे । 


लाद झोर यमक में भा आवृत्ति होती है, किन्तु उनमें सभी 
प्रकार के शब्दों की ग्ावत्ति केषल अ्रति-सौख्थ के लिये होती है 
आर यहाँ प्रायः क्रिया पदों की ही आवृत्ति भ्थ-वैचित्य या वेलत्तरय 
के लिये होती है, यही विशेषता हे + 

इन भेदों के अतिरिक्त केशव ने एक मणिदोपक भी दिया है, 
ज्ञे पृष्ठ १७ में दे दिया गया है । 

यह एक प्रकार का पर्णनात्मक अलंकार है क्योंकि इसमें कवि 
के ग्रहीत या पर्णनीय विषय के घणन का ही चमत्कृत प्राधान्य 
ध्रभीष्ट रहता है । 

भिखारीदास ने देहली दीपक न्याय ( देहरी पर दीपक रखकर 
बाहर भीतर दोनों झोर समानता से प्रकाश पहुँचाना ) पर समा- 
धारित कर एक देहरी-दीपक रूप भी दिया है । 


परे एक पद्‌ बीच में, दुदह दिशि लागे साय । 
से है दीपक देदत्ती, जानत है सब कोाय ॥ 
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ध्र्थात्‌ देहलो दीपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक पद या 
शब्द दो घाकयों के बीच में इस प्रझार रकखा जावे ( इस प्रकार के 
भाव एवं अथ के साथ) कि उसे दोनों आर घटित एवं चरिताथ कर 
सके, वह दोनों ओर साथकता से लागू हो।। इस प्रकार यह पद- 
व्यवस्था एवं अन्वय-चमत्कार से सम्बन्ध रखता हुआ वाक्यसंकाच 
पच संश्लेषण के ऊपर आधारित है ओर व्याकरण से सम्बन्ध 
रखता है । यह कई रूपों का हा। सकता है ः-- 
१ श्लिएट पद्‌ :- भिन्नाथ खूचक । 
क-सभंग पद्‌-- 


इलेपष सम्बन्धी | 
' ख--शभंग पद्‌ू-- 


| २--एकार्थ सूचक या अधिधात्मक-- 
३--तात्पय-पाथक्या व्मक-- 
क --लातक्तणिक-- 
([ ख->-व्यंग्याव्मक-- 
नेटः--हमारे शआाचाय ये लिखते हैं।-- 
भिखारी--बहे शब्द फिर फिर परे, शआावृतिदीपक होय। 
मतिराम--जदह दोपक में होत है, शझ्ावतन को जेग॥ 
भूषण -दीपक पद के अरथ जह, फिर फिरि करत बखान। 
ध्यावृतिदीपक तह कदहत, भूषन खुकवि सुज्ञान ॥ 
शेष अआचाय इसकी व्यापक परिभाषा नहीं देते वरन 
इसके भिन्न २ रूपों के लक्तण और उदाहरण ही देते हैं , 
१-यमकात्मकावृत्ति दी० 
२--लाटात्मकावृत्ति दे! रूप ओर हो सकते हैं । 


शब्द शक्तिसम्बन्धी ' 
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व्यतिरेक 
गुणाथिक्य के द्वारा जहाँ उपमान से उपमेय के उत्कष का 
कथन किया जावे | इसमें इस बात पर सदेव ध्यान रखना चाहिये 
कि उपमान की श्रपेत्ता उपभेय में अधिक उत्क्षे दिखलाया जावे 
शोर उपसेय की अपेक्ता उपमान में अधिक उत्कव न प्रगट किया 
जाबे। उपमा में इसक्रे विपरीत होता है। प्रतीप में चंकि उपभेय 
के उपमान के रूप में साद्वश्य के साथ दिखलाया जाता है अतः 
चहाँ भी ऐसा उत्कष नहीं रहता मसा यहाँ रहता है, यहाँ गुण की 
अधिकता के रूप में उपमेय का उत्कष प्रकाशित किया जाता है। 
व्यतिरेक के २७ भेद माने गये हैं :-- ' 
१--प्रथम--जहाँ उपमेय के उत्कथ ओर उपमान के निक्ष 
का हेतु बतलाया जावे । 
इसके ३ रूप होते हैं :-- ' 
(क) जहाँ शाब्दी उपमा के द्वारा उपमेय के उत्कष तथा 
उपमान के निकष का हेतु प्रदर्शित किया जावे । 
(ख) यही बात जहाँ थ्रार्थी उपमा की सद्दायता से हो । 
(ग) जहाँ यही काय श्ात्तिप्तापमा के द्वारा हो । 
२--द्वितीयः -जहाँ उपमेय के उत्कष एवं उपमान के निकर्ष 
का कारण न दिखलाया जावे | यद्द प्रथम का घिक्लाम एपघं प्रतिकूल 
रूप है । 
शाब्दी, थ्ार्थी, एवं श्ात्तिप्तापमा की सद्दायता से इसके भी 
प्रथम भेद की भाँति ३ रूप होते हैं । 
३--तृतीय :--जहाँ कैबल उपमान के अकष का हेतु कद्दा 
जञावे। 
शाब्दी, थ्यार्थी एवं शात्तिप्तोपमा के द्वारा इसके भी ३ रूप 
किये गये हैं । 
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४--केबल उपभेय ही के उत्कष का जहाँ पर कारण दिखलाया 
जावे । इसके भी तृतीय एवं धन्य उक्त भेदों के समान शाब्दी, 
आार्थी, तथा शअ्ात्तिप्तापमा के आधार पर ३ रूप होते हैं । 
इस प्रकार इन चार भेदों के कुल १२ रूप हो गये हैं। 
इस प्रकार इसका प्रस्तार-घिस्तार करने में, यह स्प० है, उपमा 
( तथा उसके भेदों ) से सहायता ली गई है, अतः कह सकते हैं कि 
ये एक प्रकार के मिश्रालंकार ही हैं. क्योंकि दो अर्थालंकारों के 
संमिश्रण से इनकी उत्पति होती है । 
घब इन १२ भेदों में से प्रत्येक के दे दे। रूप झोर होते हैं-- 
(१) सश्लेष (२) अश्लेष या (१) शि्लिष्ट (२) अश्लिष्ट | धब 
इनमें से प्रत्येक श्लिष्ट रूप को श्लेष के द्वारा चमत्कृत किया 
जाता है अतः पक प्रकार का ओर नया झज॑ंकार-संमिश्रण 
बनता है । 
उदाहरण 
(१) क-प्रथम ( शाब्दी उपमा के द्वारा ) 
कद्द “रसाल' ते मूढ़ जे, सिय-मुख कहृद्धि मयंक । 
निष्कलंक-सिय घदन शुभ, शशि है नित सकलंक ॥ 
वारिज इध राधा-वदन, जान कहें ते पोच । 
यह विकसित निशिदिन रहे, घाके निशि संकेाच ॥ 
यहाँ राधा-चदन (उपमेय) का उत्कष निशि दिन विकसित रहने 
से दिखाया गया है और घारिज ( उपमान ) का निशा में 
संकुचित होने से अपकर्ष सहेतु दिया गया है, साथ ही इच शब्द्‌ 
का जे। उपमा वाचक है और शाब्दी उपमा का सूचक है, प्रयाग 
किया गया है | हेतु दे देने ही से यह एक विशिष्ट रूप का अलंकार 
हो गया है झन्यथा यदि हेतु न दिया ज्ञावे तो यह शाब्दी डपमा 
ही के रूप में रह जावेगा । यथाः-- 
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वारिज्ञ इचध राधा-वदन, कहें त्यागि संकेाच। 
कद “रसाल” जानहु तिन्हें, सांचेहु मति के पाच ॥ 
ख--यदि इसी में उपमान ही के अपकष का हेतु कद्द 
दिया जावे ता चह्द एक दूसरा रूप ( शाब्दी उपमा 
से ) हो जावेगा । 
यथाः--राधा मुख से होय किमि, कहत 'रसाल' मयंक । 
तापे देखहु है लगे, कारो पंक-कलंक ॥ 
ग--यदि केघल उपमेय के उत्क्ष का ही कथन किया 
जावे ओर हेतु भी दिया जावे तो एक प्मन्य रूप 
हा जावेगा । 
यथाः--शशि सों कहिये मुखदिि क्‍यों, जे। है नित अकलंक | 
(२) क--( श्लार्थीं उपमा के द्वारा ) 
केह्दि विधि कहिये सिय-धदन, सरस कमल सम होय। 
यह अनुदिन विकसित रहै, निशि मलीन है सेाय॥ 
यहाँ सम शब्द के कारण गआर्थी उपमा हो गईहे | उत्तराध॑ में 
उपमान का श्रपकष ओर उपमेय का उत्कष है, धझमतः अरथम भेद है । 
यदि इसके भी पाठान्तर से रूप बदल दिये जापें और सम शब्द 
निरन्तर ही रकखा रहे तो शेष शोर ३ रूप बन जावेंगे। चविस्तार- 
भय से हम उन्हे नहीं दिखलाते । पाठक स्वयमेव रूपान्तर करके 
देख लें । 
(३) क--( आत्तिप्तोपमा के द्वारा ) यथा; -- 
विरह-ज्याल की ज़रन सा, मरन भले अति जान । 
मीचु एक ही दिन दहे,, दहे पिरह नित प्रान ॥ 
यहाँ इवादि, जे। शाब्दी डपमा के घाचक शोर तुल्यादि जे 
ध्यार्थी उपमा के घाचक शब्द हैं, नद्टीं हें, किन्तु उपमा का आत्तेप 
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के द्वारा आभास मिलता है। मरन ( उपवान ) का अपकष ओर 
जरन ( उपमेय ) का सह्देतु उत्कष स्पष्ट रूप से कहा गया हे। 
इसके भी अन्य भेद उसी प्रकार रूपान्तर करने से हा सकते हैं। 
पाठक स्वयमेष देख लें | यथाः-- 
समर सर क्ाँड़ि न सकत, करत न पिय हिय चैन । 
सग नेनन के गव हर, आली तेरे नेन ॥ 
यहाँ केबल उपभान ही का धआझपकष कहा गया है, अतः तीसरा 
भेद है। शाब्दी उपमा के द्वारा श्लिष्ट व्यतिरिक:ः--यथाः-- 
ग्राले जन सेवत सदा, जिनके विमल विचार । 
नहि भंगुर गुन कंज लो, तुम गाढे गुन घार ॥ 
यहाँ लो शब्द शाब्दी उपमा का तथा ग़ुन श्लिष्ट शब्द है, 
भंगुर ओर गाढे पद उपमान के अपकष ओर उपमेय के उत्कर्ष को 
दिखला।ते हैं ग्रतः यदद शाब्दो उपपमाा के द्वारा श्लिष्ट व्यतिरेक का 
प्रथम रूप हुआ | इसके पदों में परिषतंन कर देने से, जेसा ऊपर 
दिखलाया जा चुका है, इसके अ्रन्य रूप बन जावेंगे ध्योर लों के 
स्थान पर सम रख देने से यही अआर्थी उपमा-जन्य श्लिए व्यतिरेक 
द्वो जावेगा, फिर उसके भी सभो रूप उक्त परिषतंनों या रूपान्तरों 
से सिद्ध हे। जावेंगे। 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ श्लेष से व्यतिरेक का प्राधान्य 
प्रतिददत नहीं होता, क्‍योंकि शेष उसके एक अंग के रूप में हो 
कर गोण ही है, हां इससे व्यतिरेक में कुछू चमत्कार विशेष अपश्य 
ध्या जाता है । 
ध्रात्तिप्तोपमा के द्वारा श्लिए व्यतिरेकः--- 
निपट नीर बरसावहीं, वसुधा पे घनश्याम । 
वह च्युत, पे अच्युत खुधा, बरसावत घनश्याम ॥ 
--र० मौ० 
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धअन्यज्यः--नित द्वी उद्ति प्रताप यह, वटह्द गतक्तबि निशि माँहि। 
इहिं भास्वत नृपराज ने, जोत्यो भास्घत ताहि ॥ 
ने।5:--व्यंग्य-वयतिरेकः--जिस व्यतिरेक में उपमान एवं उप- 
मेय के विशेषण शब्द नहीं रहत, तथा उपमभेय के यथार्थ स्वरूप के 
प्रकाश से ही उसका उत्कप प्रगट होता, ओर वह सब प्रकार 
व्यंग्य पव॑ ध्वनित ही रहता हे। 
यथाः--निकत्त अशंकित राहु सें, अकलंकित, अभिराम । 
सदा प्रकाशित एक सम, राधा-मुख छुबरि-धाम ॥ 
-- २० मं० 
घलंकार सपस्घथकार ने 'उपमेय की श्पेत्ता जहाँ उपमान का 
अधिक उत्कष होता है! वहाँ भी व्यतिरेक शअलंकार माना हैः-- 
यथाः--घटि घरटि पुनि बाढ़े झरी, उड्पति बारम्बार। 
तज्ञु गुमानः आआाषत न पुनि, गत येवन-सुबहार ॥ 
--र२० मं० 


किन्तु उपमान के यों उत्कर्ष-प्रकाशन में मम्म८ शोर पंडित 
राज़ जगन्नाथ जी ने व्यतिरेक को सत्ता नहीं मानी । उन्होंने 
ऐसे स्थत्तों पर पध्र्थ-गांभीय एवं चातुर्य से यही सिद्ध किया है 
कि इस प्रकार के सभी स्थानों में उपमेय ही का उत्कष होता है, 
तथा यदि कहीं अपकष-सूचक शब्दों से उपभेय में ह्ीनता भी 
दिखाई जाती है तो भी घाच्याथे पर मूठ विचार करने से उनमें 
उत्कष का ही भाव भासित होता है। विश्वनाथ जी ने अलंकार- 
स्वस्थ का ही अनुकरण किया है ओर उपमानोत्कष में भी 
व्यतिरेक माना है, ऐसा पअप्पय जी ने भी किया है। दंडी शोर 
ध्रप्पय जी ने उपमेय और उपमान के भेद-कथन मात्र में भी व्यतिरिक 
माना है और न केवल उपमेयेत्कर्ष एवं उपमानापकष ही में । 
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यथा:--मुष्टि निबद्ध, मलीन मुख. काश गुप्त, नित तात । 
कृपण कृपाणहि' भेद बस, अआाकारहिं सुलखात ॥ 


नाठः--ध्यान रहे कि ज्ञिस प्रकार आधिक्य या विशेषता का 
इसमें स्पण्०ट रूप से कथन किया जाता है उस प्रकार प्रतीप में नहीं 
किया जाता; यही दोनों में भेद हे । 


केशवदास ने इसे धह्दां माना है जहाँ उपभेय के समान पस्तु 
में कुछ भेद दिखलाया जावे, इसके फिर २ भेद किये हैंः-- 

१--युक्त, २-सहज । इनके शआप ने लक्तण नहीं दिये। 

भिखारीदास ने इसे वहाँ माना है जहाँ गुण-दाष के विचार 
से उपमेयेपमान में समता का भाव छा ड़ दिया जावे, ओर कहीं 
उपमेय का पेषण शोर कहीं उपमान का दूषण हे।, समता कदापि 
न हो | आप कहते हैं कि रूपक के समान इसके अनेकों भेद होते 
हैं, हम उल्लेख के साथ इसके ३ भेद देते हैं ( १ ) उपमेय-पेपषण 
( २) उपमान दूषण झोर ( ३ ) हीनद्वय । फिर २ भेद्‌ ( जे शब्द 
शक्ति पर आधारित हैं) अर्थात्‌ (१) अधिधान्मक (२) 
व्यंगार्थव्यतिरेक नाम से आर दिये हैं । 


मतिराम ने उपमान की अ्रपेत्ञा उपमेय में विशेषता प्रगढ 
करने ही में व्यतिरेक माना है ( यह विशेषता कैसी हो यह सरुपष्ट 
नहों दिया) किन्तु इसके भेद नहीं दिये । भूषण ने, दे सम कुबि- 
वान' पस्तुओं में से एक के बढ़ा कर कहने में व्यतिरिक माना है-- 
यह परिभाषा संकी्ण दे जातो है, इससे यद्द भी प्रगठ नहीं होता 
कि इसका सम्बन्ध उपमेय एवं उपमान से है या नहीं, जान यही 
पड़ता है कि नहीं है, क्योंकि दे समान सोन्द््यशाली पदार्थ उपमेय 
उपमान हों झोर न भी हों, दोनों दी बातें सम्भव हैं। इस पर 
कुछ स्पष्ट प्रकाश नहीं डाला गया। 
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जसघन्त सिंह ने उपमान से उपमेय में आ्आाधिक्य के दिखाने ही 
में व्यतिरिक माना है। शेष सभी आचाय प्रायः इन्हीं के मत के 
पोषक हैं। देव जो ने केशवदास का मत माना है। राजा रामसिंह 
ने दुलह के समान इसके ३ भेद दिखलाये हैं :--१ सम ( उपमेय 
झोर उपमान में साम्य दिखलाना) २-शप्धिक ( उपमेय में 
उपमान से झआाधिक्य रखना ) ३--न्यून ( उपभेय के उपमान से 
न्यून या हीन दिखतलाना )। पद्माकर ने भी यद्दी किया हे । 


लक्तिराम ने उपभेय के रुप के उपमान से अधिक दिखाने में 
व्यतिरेक कहा है। गेाकुल ने गुणाधिक्य ही का भाष इसमें प्रधान 
माना है । 





विनोक्ति 


जहाँ पक पस्तु किसी दूसरी के बिना कहीं तो झशेभित एवं 
कहीं सुशाभित होती हुई दिखलाई जावे । 


यथाः---१--सदन की छूबि क्या बनिता बिना-- 
रदन की क़ुबि क्या मधुता विना-- 
बदन क्‍या जिसमें कविता नहीं । 
गगन क्या जिसमें सबिता नहीं ॥ 


इसके कई रूप हा सकते हैं, यद्यपि हमारे अआचार्यो' ने उनके 
नहीं दिया, तथापि साहिन्य में उदाहरण ऐसे पिद्यमान हैं जे 
यह स्पष्ट रूप से खूचित करते हैं कि इसके कई भेद एवं उपभेद्‌ 
हो सकते या होते हैं। साथ ही हम इसमें नये नये रूपों से पर्याप्त 
विकास भी कर सकते हैं--नोचे हम कुछ रूप देकर पाठकों के दी 
ऊपर इसके निणंय को छोड़ देते हैं । 
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१-सप्रश्न विनाक्तिः-जहाँ प्रश्न के साथ विनाक्ति हो। 
यथा उक्त उदाहरण में। इसके भी कई भेद हो सकते हैं -- 

( के ) स्वीकार खूचका-ज़िसमें एसे प्रश्न के साथ 
विनाक्ति हा, जिसमें स्वीकारता का भाव है 
झोर उत्तर भी स्वीकार सूचक हे । 

यथाः--लगत न शाभित काह अति, जावक बिन पद कंज ! 
यहाँ उत्तर में यही कहना पउता है किः-- 

लागत शामित सहज ही, ज्ञावक बिन पद कंज ॥ 

( ख ) धस्वीकार सूचकः--ज़िसमें अश्न ऐसा है| जिसमें 

तथा जिसके उत्तर में अस्थीकृति ही दिखाई पड़े। 
यथाः-- छूबि कछ्ाजति भूषन बिना, कविता बनिता केाय । 
उत्तर है ;:--' बिन भूषन राज नदीं, कविता बनिता दोय॥ 
नेोट-यहाँ भूषन शब्द श्लेष युक्त हे अतः इसे श्लिष्ट 
बविनेक्ति का भी उदाहरण जानना चाहिये। 

( ग ) खून्य या लुप्त प्रश्न विनेाक्तिः--जहाँ प्रश्नवायरी 
शब्दों का तो लाप हो, किन्तु प्रश्ष का भाष सूचित 
एवं स्पष्ट रहे, यथा उक्त उदाहरण में । 

२-हेत्वात्मक विनेक्तिः--जहाँ विनाक्ति के भाष के किसी 
हेतु के साथ सिद्ध किया जावे । 


यथाः--मलत बिन निर्मल होय ध्यति, मानस शोभा देत । 


यहाँ बिना मल के मानस ( सरेावर शोर हृदय ) शोभा 
देता है, क्योंकि वह निमल रद्दता है। यहाँ श्लेष की भी पुर है 
साथ ही हेतु सूच्य है। इसी के स्पष्ट हे त्वात्मक यों बना सकते 


ो 


मानस शेभित मल बिना, क्योंकि सुनिर्मल होय । 
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पुए विनेक्तिः--जहाँ विनेाक्ति का अन्य किसी अन्य अलंकार 
की सहायता से परिपुष्ट किया जाता है। 
यथाः--ब्रिन धन निम्रत सेाह शअ्काशा। 
जिमि हरिज्ञन परि हरि सब शअाशा ॥ 
नेट--इसे एक प्रकार का मिश्रालंकार भी कह सकते हैं 
शोर इसके अनेकों रूप हे। सकते हैं:--कुछ संकेतार्थ हम नीचे दे 
रहे हैं. - 
१--मालादीपका०: -जहाँ घिनाक्ति के साथ मालादीपक का 
सामंजस्य हो | यथाः-- 
उपवन सेदह न खुतरूु बिन, सुतरु न सुमन-विहीन । 
सुमन सुरभि-रस के बिना, कह्त 'रसाल' प्रवीन ॥ 
ने।ट--इसी प्रकार पविनाक्ति की माला भी बनाई जा सकती: 
है । यथा:-- 
शेाभा बिन, #॒ंगार पअरु, विद्या के बिन बुद्धि । 
नीकी पे फीके लगे, भक्ति बिना मन-शुद्धि ॥ 
विनेक्ति विशिष्टः--जहाँ घिनाक्ति में कुछ विशेषता कर दी 
जाये, एक वस्तु अपने असली रूप में भी शोमित या अशेभित है 
योर किसी वस्तु के बिना बह ओर सुशामित या अशेभित हो, 
तथा किसी पस्तु के बिना केई घम्तु अच्छी या बुरी ( अपने 
यथार्थ रूप में ) हातो हुई भी शामित या अशेभित लगे । 
यथाः--नीकी पे फीकी लगे, गारि-बिना ज्येनार ॥ 
यदपि सहज सुन्दर सदा. विधवा के मुख इन्दु। 
नहिं खुहात हे तदपि वह. बिन सेंदुर के बिन्दु ॥ 
नेट--इसके साथ यह भी विचारणीय है कि जहाँ काई वस्तु 
किसी वस्तु के साथ शाभित या अशे।भित हा वहाँ विल्लेम पिनेक्ति 
कह सकते हैं। यथाः-- 
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--सेाहत येग सुज्ञान सें; त्यां अनुरक्ति सध्यान । 
सादति प्रीति प्रतीति सो, भक्ति साथ भगवान ॥ 
२-सब विधि सुन्दर सहज् द्वी, मंजुल अंक मयंक । 
कह 'रसाल' कषि नहि' सजे, घह लहि साथ कलंक ॥ 
सधवा मुख सुन्दर जंचे, लद्दि सेंदुर के। विरदु। 
ताहो के सँग नहि सजे, विधवा के मुख इन्दु ॥ 
जहाँ कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु स्थान या समयादि के 
साथ विशेष शाभित एवं अशेभित लगती है वहाँ विशिष्ट धिनेाक्ति 
कहना चाहिये। यथाः--- 
सेहत मणि नृप-हाथ अति, अधि फन पे सेइ नाहि। 
२--श्लेषात्मकः--जहाँ घिनेक्ति के साथ श्लेष का भी 
सामंजस्य हो । ह 
यथाः--मल बिन निमंल होय अति, मानस शोभा देत। 
मानस सेह न खुमन विन, सुमन न रस बिनसोह । 
रस न माधुरी के बिना, भावुक हृदय नमोद्द ॥ 
अलंकार बिन नहि' सज्ञ, बहुत सरस हू होय। 
कह 'रसाल' कविराज़ यह, कविता बनिता दोय ॥ 
ने।ट--जहां किसी शब्द का कोई विशेष शर्थ लेकर डसे 
ललिष्ट माना जाता हे वहाँ लात्तषणिक श्लेष मानना चाहिये। यथा 
यहाँ पर मल शब्द है--मत्त > मेल, बुराई, दोष, (लात्तशिक) 
इसके समभंग, अभंगादि के भेद से कई रूप हो सकते हैं 
विस्तार-भय से हम नहीं देना चाहते । 
प्रतिषस्तृपमाव्मकः--जहाँ प्रतिवस्तृपमा का घिनेाक्ति के साथ 
संमिश्रण है। :-- 
यथाः--राग बिना राजदि मुनो, नहि कबहूं मणिहार । 
बिना कुटिलता लसटद्दि नर,, नहि तिय कबरी भार ॥ 
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श्लिष्टः--ज्रास बिना सेहत खुभट, जैसे मणिगण मात्त । 
दास बिना सेाहत नहीं, नुप जिमि गजबल साल ॥ 
इसमें उपमा शोर द्वष्टान्त की भी पुट है। 
घध्यन्य रूप:-- 
जिस प्रकार एक यस्तु के बिना एक अन्य पस्तु शॉभित एवं 
अशेभित होती हैं उसी प्रकार हाती हैं :-- 
१--कई वस्तुएं एक के बिना अशेभित-- 
विद्या बिन सेहत नहीं, येाबन, ध्रन, कुल, रूप । 
यावन धन संपति, विशाल कुल संभवा । 
विद्या द्वीना न शोभन्ते, निग्गन्धा इच किशुकाः ॥ 
२--कई पघस्तुएँ एक के बिना शेमित :-- 
दुश्चरित्रता बिन सजे, विद्या, कुल, धन, रूप । 
३--एक पस्तु कई बस्तुओं के बिना शोभितः-- 
काम, क्राध-मद-लोभ-विन, सेहत शुत्ि मुनि-चित्त । 
४--एक वस्तु कई पस्तुओं के बिना अशेभितः-- 
भक्ति, ज्ञान, शुच्चिता बिना, सोह न नर इहि लोक ॥ 
५--एक के बिना पन्य शेोभित हो :-- 
“ घरसिज्ञ साह 'रसाल' अति, खुचि सर में बिन पंक । 
काजत कछबि छिति पे नहों, सज्जन बिना कलंक ॥ 
सेापमाधिनेक्तिः--जहाँ उपम्ता से पिनेक्ति की पुष्टि हो 
यथाः--मचुप बिना उपचन यथा, पिक बिन ज्यां ऋतुराज । 
शोभित होत न कबि बिना; त्यांही राज़ समाज ॥ 
नेटः--उपमा घचक शब्दों के भेदों से शाब्दोी और प्ार्थी 
( १--शाब्दी सेपमा विनाक्ति २--आर्थी सोाौ० ३--द्यात्मक, 
४--मालोपमा घि० ४--ल्ुप्तोपमा घि० )--दृत्यादि भेद इसके हो 
सकते हैं । 
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नेटः--यमक, वीप्सा; पुनरुक्त प्रकाश आदि शब्दालंकारों के 

धझाधार पर इसके कई रूप हो सकते हैंः-- 
मंजुलता बिन नहिं सजे, मंज्जु लता अरु बाल ॥ 

साहत मेहत ना रसना, मधुराई बिना, मधचुराई बिना । 

नेट:--इसी प्रकार अन्य रूप इसके है| सकते हैं, विस्तार-भय 
से हम नहीं दे रहे । 

ल्ुत्ताशय--जहाँ विनेक्ति का आ्आाशय पर शोभित होना या 
ख्रणेमित होना ) लुप्त रहे किन्तु स्पष्ट रूप से सूच्य भी रहे-- 

यथाः--जिय बिनु देह, नदी बिनु बारी । 

तेसेष्ठि नाथ पुरुष बिन नारी॥ 

दृष्टान्ताव्मक---जहाँ पिनेक्ति की पुष्टि द्ृष्ठान्‍्त या उदाहरण 

से हे।ः--- 
बिन घन निमल साह अकासा। 
जिमि सज्जन परिहरि सब आसा ॥ 

इनके अतिरिक्त भी पिनेाक्ति का सामंजस्य अन्य अलंकारों के 
साथ किया जा सकता है । 

नेाटः -विनेक्ति एक येागिक शब्द है ओर उसके खंडा पथ 
ये हैः--बिना+उक्तिःजे! डक्ति बिना शब्द के साथ हो । 
ध्यतः यह आवश्यक है कि इस श्यलंकार में बिना शब्द का प्रयेग 
कहीं पर हो । 

साधारणतः इसके २ ही भेद माने गये हैंः-- 

१--शोभनः--एक पस्तु के बिना जहाँ दूसरी वस्तु शोभित हो। 

यथा--बिन घन निर्मल शरद नभ, साजत है निज्ञ रूप । 

ध्यरू रागादिक दोष बिनु, मुनिमन पघिमल अनूप ॥ 
२--अशोभनः--शोभमित होत न लेक में नर हरि-भक्ति-बिद्दीन । 
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पिनेक्ति-ध्वनिः--जहाँ विनेक्ति का ह्याशय ध्यनित रहे। 
यथा:--बड़े द्रगन के फल कहदा, जे। न लख्ये। हरि रूप । 
श्रवणन के घिक, खुनत न जे, प्रभु के चरित अनूप ॥ 
ने।टः--ध्यान रखना चाहिये कि यह अलंकार सहोक्ति नामी 
अलंकार का प्रतिहन्दी एवं विरेाधी हे। 


केशवदास ने इसे अपने ग्रन्थ में नहीं दिया । देव जी ने भी 
यही किया है। भूषण ने भी इसे अलंकार नहीं माना, यद्यपि 
उनके भाई मतिराम ने इसे अलंकार मान कर ललित ललाम में 
स्पष्ठ रूप से दिखलाया है-- 
यथाः--जहूँ प्रस्तुत कछु बात बिन, के नीके के हीन । 
बरनत तहाँ घिनाक्ति है, कवि मतिराम प्रधीन ॥ 
भिखारीदास ने सहोक्ति, बिनाक्ति ओर प्रतिषेघाक्ति ( जो 
ओर आचार्य के द्वारा केघल प्रतिषेध नाम से हो लिखा गया है) 
के एक साथ ही लिखा हे-- 
४ कछु कछु संग सहोक्ति कछु, बिन सुभ शअखुभ चिनेाक्ति। 
यह नहि यह प्रत्यक्ष ही, कहिये प्रतिषेघाक्ति ॥ 
जसघन्तसिंह ने कुबलानन्दानुसार इसे दो रूपों में दिखलाया हे। 
“है विनोक्ति कछु बिन कछू, खुभ के अखुभ चरित्र । 
" है विनोक्ति दे भाँति की, प्रस्तुत कछु बिसु छीन । 
ध्यरू साभा अधिकी लहे, प्रस्तुत कछु इक हीन ॥ 
शेष ओर सभी झाचाये इसी के अनुसार पिनोक्ति को दो 
रूपों में दिखलाते हैं। यथा-- 
नितान्त शुद्ध--झबे वन सँग बाढ़न लगे शोज उरोजन मांदहि | 
मदन सेंग चोंखी चढ़ी, मधुता रदनन माँहि ॥ 
शब्दालंकृतः--जेषन सेंग जेाबन बढ़े, सकुच कुचन के संग । 
लरिकाई सँग कि घटी, घटे बढ़े तिय शझँग ॥ 
धण पी० उ०--३ 
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जहाँ एक ही शब्द या पद दो ध्यर्थो का बोधक द्वो अर्थात्‌ उसका 
अन्यय दो भिन्न २ धअरथंवान पदों के साथ चरिताथ होता हो, तथा 
जहाँ पेसा करने के लिये सह, संग या इनके पर्यायी वाचक शब्दों 
का प्रयाग किया गया हो | इस प्ल्तंकार के घाचक शब्द हे :--संग 
साथ, सद्द, साथ, इृत्यादि-- 

नोट :--इसमें एक हअथ के साथ तो द्याथ- पोषक पद प्रधानता 
के साथ रद्दता हे किन्तु दूसरे अथ में पही गोण रूप से लामू हं।ता 
है। प्राय. एक ही क्रिया एक अर्थ में प्रधानता के साथ और दूसरे 
ध्थे में गोणता के साथ चरिताथ होती है। जहाँ दोनों पथ 
प्रधानता के साथ रहते हैं वहाँ समुश्चयालंकार माना जाता है । 
ध्यान रखना चाहिये कि इस श्ल्लंकार में इस श्रेचित्रय के साथ ही 
साथ आअतिशय ( अतिशयोक्ति ) को भी पुद रहती है अतः इसे 
अतिशय मुलक अलंकार कह सकते है। 

यदि सूक्तम द्वष्टि से देखा जावे तो यह पझलंकार व्याकरण से 
सम्बन्ध रखता है ओर वाक्ध-संश्तेषण का सहायक है, शोर 
इसका आधार-वाक्य-रचना चातुय हे ! 


इसके दे मुख्य रूप होते हैं : -- 
१--शुद्ध - जिसमें ओर किसी भी अलंकार का योग नहीं 
रहता । 
यथा :--सकुच संग कुच' युग उठत, कुटिल भकुदि द्वग संग ॥ 
मन्मथ संग नितम्ब बढि, भूषित तरुनी अँग॥ 
२--संकीर :--जहाँ इसके साथ किसी अन्य झलंकार का 
सामंजस्य हो । 
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यथा :--मन सँग रक्ताधर भये, शेशव सँग गति मन्द्‌। 
येवन सँग ग़ुरूता लट्ठी, तरूनी-कुचन अमन्‍्द ॥ 

यहाँ श्लेष के साथ इस अलंकार का योग है। भये क्रिया 
अधर ओर मन थआादि के साथ समन्वित होती हे, प्रथम के साथ तो 
यह प्रधानता से किन्तु दूसरों के साथ गोणवा से चरिताथ ह्वाती है 
ओर यह संग शब्द के कारण हाता है | 


घत्तंकार स्ेस्व में इसका एक भेद कार्य-कारण के पोर्वापये- 
विपयय-रूएण वल्ली अतिशयोक्ति के भी माना हे; बेसा सी 
विश्वनाथ ने भी किया है, किन्तु पंडितराजादि अन्य ध्याचारयों ने 
ऐसा नहीं माना | ल्‍वान रखना चाहिये कि श्योपम्य-साथ के दिना 
केवल संहादि णशन्दों के ही बल पर इस शलंकार की सत्ता नहीं 
हाती-- 


( 


यथा विकसित वन, मुखरित मध्ुप, सीतल मंद संमीर । 
प्रश्ु चरावत भोष संग, हरि यघ्ुना के तोर॥ 
केशवंदास ने इसकी परिभाषा यो दी है :-- 
“ हानि, तद्धि- शु6, अशुभ कछु, करिये मूढ़ प्रकाश । 
होय सद्दाक्ति सु साथ हो, घणंत केशवदास ॥ 
आर इसमें मूढ़ता का प्रकाशन भी दिखलाया हे। 
भमिखारीदास ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिया, केषल 
“कछु कतछु संग सहोक्ति कछु “'*““? 
कछु हे होइ सहाक्ति में साथद्वि' परे प्रसंग ॥ ही कट्दा है ! 
मतिराम ने इसे एक दूसरे ही भाव के साथ दिया :-- 
“ काज-हेतु को छांडि जहेँ, ओरनि के सहमाव । ” 
वरनत तहाँ सहाकि हे, कषिज्ञन बुद्धि प्रभाव ॥ 


३६ घझलंकार-पीयूष 


इसमें कार्य अपने देतु का छा ? कर अन्य कारणों या वस्तुश्रों 
के साथ चलता हे-यह जेवित्य इससे स्पष्ट हे। 

भूषण जी ने इसे के : दिया है । 

जसवन्त सिंह ने ज़िखा है -'से सहोक्ति सब साथ ही, बरने 
रस सरसाह । 

शोर इससे यह दिखलाया है कि सरमस्म घणशन की बातों का 
एक साथ देना ही सहाक्ति है, इस प्रकार आपने शब्दार्थ के 
चरिताथ किया हे। 

ध्ब धन्य आचार्या के मतानुसार इसके निम्न रूप होते हैं । 

१--मन राचक बातों का एक साथ घर्णन करना -- 

मन रंजक जहाँ बरनिये, एक संग बहु बात | 
से सहोक्ति क्राभरण हे ग्रन्थन में घिर्याल ॥ 

इती भाव को लछिराम, गाकुल, गोविन्द, रामसिंद ओर 
प्माकर ने भी अपनो परिभाषाशओरं में रफ्खा + आर ये अप्पय का 
ध्यनुकरण किया है । 

२--डक्ति में सह भाव का प्रदशन करना । 

मम्मट के समान इसे दूनह ने अपनी परिभाषा में दिया हे । 

देध जी ने अपनी एक विचित्र ही परिभाषा इसकी दी है । 

“ सो सहोाक्ति जर्द सहित गुन, की जे सहज बखान ।” 

ध्र्थात्‌ जहाँ सहज प्राकृतिक घणन गुण के साथ किया गया हो 
घहाँ सशिक्ति अलंकार मानना चाहिये। 

इन विशेषताशओों के ध्यान में रखते हुये इस पर विचार करना 
चखाहिये। ... 


धलंकार-पीयूष रे७ 


पयांयोक्ति 


जहाँ कषि के द्वारा ग्रभीणथथ या इप भाष सीधे सादे एएं 
साधारण रूप में न कहा जाकर पर्याय ( दूसरे ) प्रकार से कहां 
जावे ओर इस प्रकार विवत्तित ( अभीए ) अर्थ का .भंग्यन्तर रूप 
से प्रतिपादन एवं प्रकाशन किया जावे | | 


नेट--कह सकते हैं क्रि यह भाष-प्रकाशन-शेत्ती के वेचिंत्रय 
एवं चमत्कत चातुय पर निभर होकर एक प्रकार की पषक्रोक्ति 
है । इसमें मुख्य भाव के जिसे कवि प्रकाशित करना चाहता हे 
सीधे, स्पष्ट, एवं साधारण रूप से न कह कर पक विचित्र ढंग के 
साथ कद्दता है झोर उसे असाधरण सा बना देता है। इस प्रकार 
कह सकते हैं कि इसका सम्बन्ध वाक्य-रचना-चातुरी से हो 
है, किसी बात को ऐसे ढंग से घुमा फिरा कर कहना कि भाष तेः 
बही बना रहे, शथथ में किंचिदपि परिषतन न हो, किन्तु कहने के) 
ढंग चेखा शोर पध्मने!खा हो । 


ध्यान रखना चाहिये कि इसमें भंग्यन्तर होते हुये भी ध्वनि 
पव॑ व्यंग्य का कुछ भी सामंजस्य नहीं होता, भाषाभिव्यंजन-चातु्य 
एवं वेदग्ध ( बेलित्य ) या वेलत्तरय ही मुख्य भाव के खूबचित 
करता रद्दता है, किन्तु घद्द सदा अभिधेयात्मक ही रहता है ( शब्द 
के द्वारा द्वी उसका भाष स्पष्ट एवं व्यक रहता है ) वह व्यंग्य के 
समान शअवाच्य एवं सूच्य नहीं रहता । 

यहाँ वाच्याथथ ही व्यंग्याथे का काम करता है, ध्वनि के समान 
इसमें वाक्यार्थ ओर व्यंग्याथे भिन्न २ नहीं होते | 

यथा: -लखि तब बिक्रम विशद बल, धञाई शति अनुरागि । 

तच ढिग, तथ रिपु-राजश्री, पातित्रत निञ्ञ त्यागि॥ 


शेप अतल्तंकार-पीयूष 


घलंकार सर्वस्व में यह दिखत्ताया गया है कि इसमें कारण 
के रूप में जे वाच्याथं रहता है उसका काय के द्वारा कथन किया 
जाता है, यही बात अप्रस्तुत प्रसंशा के कार्य निबन्धना नामी भेद 
में भी होती हे (कारण-रूप वानयार्थ का कार्य-रूप से कथन होता है) 
किन्तु वहाँ काय तो अप्रस्तुव रहता है ओर केवल कारण ही 
प्रस्तुत रूप में दिखलाया जाता है, यहाँ कार्य ओर कारण दोनों 
प्राकरशिक होकर प्रस्तुत रहते हैं । 
इसके दे मुख्य रूप होते हैं: - 
प्रथम: -जे ऊपर दिखलाया जा चुका है | 
प्यासा झगछोना उते, हो है बड़ा बिहाल | 
जल दे आयें ताहि, तुम, सखि ढिग रहे! भुआल ॥ 
बेंठि रसालन डारि, कूजत पिक अबिकल तहाँ | 
!। गअआआँवयीा ताहि निहारि, तुम दोऊ रहियो इते॥ 
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(५ 
द्वितीयः--जहाँ किसी व्याज या बहाने से इश्शाथ को सिद्धि 
की जावे । 
राधे ! भल्नी नया हँसी, लीम्दही गेंद दुराय |” 
देह देहु कद्दि कंचुकी, गद्दी बिहँसि हरि श्याय॥ 


' लनाटः--इसमें न केवल घचन-चातुरी ही का चमत्कार रहता 
है बरन्‌ क्रिया-चातुय का भी प्रदर्शन किया जाता है श्र्थात्‌ पिचित्र 
घाक-चातुरी के साथ ही ऐला काय दोता या किया जाता हुआ 
दिखलाया जाता है जिससे इष्ठाथ का साधन होता है, डसे 
फक़िपाने के लिये साथ में चतुरता पूर्ण एक सुन्दर उक्ति भी रहती 
है, जिसमें चमस्कार के साथ दी साथ एक घिचित्र वेलत्तणय भी 
रहता है । 


ध्यलंकार-पीयूष रे३ 


यथाः--राधे झाशो कान में, सुनो मातु-संदेश | 
कद्द “रसाल” यें हरि लिये।, द्यूमि कपेल-प्रदेश । 
इसके दो भेद हैंः--१--आरत्मेष्ट-साधन या ध्यपना इष्ट-साधन 
यथा+--उक्त उदाहरण में । 
२--प रेष्ट साधन३-- 
यथाः--घिपिन विकासित सुमन ले, देऊँ हरिहि उपहार | 
तब लों तुम दाऊ इते, लखो 'रसाल” बहार ॥ 
नेोाटः--पर्यायाक्ति के केशव मिश्र ने अपने शअलंकार शेखर 
में संत्तिप्तत्4, उदातत्व, प्रसाद, झोर भाषिकत्व (सु शब्दत्व, 
सुधर्मिता ) के साथ एक प्रकार का अथ सम्बन्धी गुण माना है । 
ने।5ः:--इसमें मिस यः व्याज़ादि शब्दों का रखना आवश्यक 
नहीं, वे रक़्खे भी जा सकते हैं आर नहीं भी । केतघापन्हुति में 
एक बात के छिपाने के लिये मिस या व्याज़ से कोई अन्य बात 
कहो जाती है, कोई क्रिया नहीं की जाती, किन्तु इसमें इष्टार्थ की 
सिद्धि के लिये कथन के साथ केई युक्तिपूर्ण किया भी की जाती है, 
घह्द छुलपूर्ण हाती हे। 
केशव ने इसे याँ दिया हैं :-- 
“ कानहु एक अद्वृष्ट ते, अनही किये जु हाय । 
सिद्धि शआापने इृष्ट की, पर्यायाकति साय ॥ 
ध्र्थात्‌ जहाँ धद्गृष्ठ-बल से बिना कुछ किये ही अपने रृष्टा्थ 
की सिद्धि हा जावे । देव जी ने इसे नहीं दिया । शेष सभी मुख्य 
ध्याचायां ने इसे इसी प्रकार दिखत्ताया हे जिस प्रकार हमने ऊपर 
दिया है। भूषण ने केघल एक ही रूप दिया है। 
“बचनन की रचना जहाँ, वर्णानीय पर जानि । 
परजायेकति कहत हैं, भूषण ताधि बखानि ॥ 


8४० ध्यलंका र-पीयूष 


दास जी ने इसके प्रथम रूप में लत्तणा का भी प्रभाव माना है । 
“कहिय लच्छुना-रोति ले, कछ रचना सें बेन । 
दूसरा भेद वही दिया है: -- 
मिसु करि कारज्ञ साधिबा, परजायाक्ति सु ऐन | 
साथ ही यह भी कद्दा है कि नई रचना से जहाँ बात कही जावे 
वहाँ पर्यायाक्ति हेः-- 
“परजायेक्ति जहाँ नई, रचना से कछु बात ॥ 
शेष सभी आचार्या ने अप्पय जी के मत का ( जिसे 
हमने ऊपर दिखलायाः है ) अनुसरण किया है और इसके उक्त दो 
रूप उसी प्रकार दिये हैं । 
मम्मट जी ने केवल एक हो रूप दिया हैः-- 
“ पर्यायाक्त बिना वाज्य घावकत्वेन यदूवचः ! 
विश्वनाथ ने भी ऐसा ही किया है ओर केषल प्रथम रूप दी 
दिखिलाया हे-- 
“ पर्यायाक्ते यदा भंग्या गस्यमेबाभिधीयते। ” 


विशेषोक्ति 
पूण कारण के सब प्रकार उपस्थित रहने पर भी जहाँ कारये 
न होता हुआ दिखलाया जावे । 
नोट :--पविभा रना में कारण के अभाष में भी कार्य की उत्पत्ति 
पव॑ पू्ि रहती है किन्तु इसमें पूर्ण कारण के रहने पर भी कायये 
की उत्पत्ति नहीं होती, इस प्रकार दोनों एक दूसरे के प्रतिलाम हैं । 


इसका आधार कारय-का रण-सम्बन्ध हे (6 7९|७४४७०ा 360छए०९॥ 
€्कप्र86 04 8९१०7 ) 


अलंकार-पीयूष ४१ 


इसके तीन मुख्य भेद होते हैं :-- 
१--अनुक्त निमित्ता :--जहाँ किसी काय के न होने का 
कारण या निमित्त न कहा जाघे। 
यथा :--आली री इन चखन की. जाने केंसी प्यास । 
कुकि छुकि छुबिरस पियत पे, रहे प्यास की त्रास ॥ 
२--उक्तनिमित्ता :--जहाँ काय के उत्पन्न न होने का हेतु या 
निमित्त व्यक्त कर दिया गया हो । 
यथाः--नव प्रभात, पिकसित जल्लज, मधुप न तिन पे जांहि । 
कह “रपसताल” तब मुख सद्ट्स, तिन में मधुरस नांहि॥ 
३-अचिन्प्यनिमित्ताः--जहाँ काय के न होने का कारण 
अचिन्त्य दो । 
यथा :- यदपि दियो हरि मोंहि अति, सुन्दर रूप 'रसाल' । 
जाने थों काहे न मोंहि, बाल दिया जय-माल ॥ 
नोट :-अजुक्त निमित्ता तथा, अचिन्त्य निमित्ता में यद्यपि 
काये के अभाष का हेतु, प्रतीयमान या व्यंग्य रूप में रहता है तथापि 
उसमें चातु्य-चमत्कार नहीं हाता, ओर न वह प्रधान रूप में ही 
रहता है, वरन्‌ इनमें वाच्याथ द्वी में चारु चातुय एवं चमत्कार का 
प्राधान्य रहता है अतः इसे सब प्रकार ध्वनि से प्ृथक्‌ ही मानना 
चाहिये । 
हमारे आझाचाय यों लिखते हैं। 
भिखारी-हेतु घनेह काज नहिं, विशेषोक्ति संदेह । 
पविशेषाेक्ति कारज नहीं, कारन की अधिकाय ॥ 
भूषण०--जहाँ हेतु समरथ भयहु, प्रगट होत नहि' काज । 
जसवन्त०--विशेषोक्ति ज्ञो हेतु सों, कारज उपज नाहि । 
लक्चि०--प्रबल हेतु बल से| जहाँ कारज सिद्ध न होय । 


छ२ ध्यलंका र-पीयूष 


गोकुल--लहियत कारन बहुत जहँ, कारज सिद्ध न होय । 
गोविन्द--वपिद्यमान कारण बन्यों, तड न जहँ फल होय । 
रामसिंह--पूरन कारन हाय, काज न होइ तऊ तहाँ। 
दूलह--हेतु परि पूरन पे उपजे न काज जहाँ-- 
प्माकर-- विशेषाक्ति कारन प्रबल, ताते काज़ जद्दाँ न । 
केशवदास ने कहा है - 

“विद्यमान कारण सकल, कारज होंइ न सिद्ध । 

सेई डइक्ति पविशेषमय, केशव परम प्रसिद्ध ॥ 
यहाँ यह स्पष्ट हे कि समस्त ( सभी ) कारणों या पूर्ण 
कारण पर भी काय न होना इसका लक्तण हे | 


भिखारीदास के मत से कारण की अधिकता ओर बहुत 
कारणों पर भी जहाँ काय न हो वहाँ पिशेषेाक्ति है--इसमें कारण 
के पूणम्व का भाष नहीं परन्‌ श्ाधिक्य एवं सख्या का भाष 
प्रधान है । मतिराम ने पूर्ण कारण या कारण की परिपूर्णता के ही 
प्रधानता दी है ( जहेँ परिपूरन हेतु ते, प्रगठ हात नहि' काज । ) 
भूषण ने कारण के समर्थ ( शक्ति पूर्ण ) होने पर बल दिया 
है ओर जसपन्तसिद्द ने साधारणतथा यही कहा है कि जहाँ 
हेतु से कायात्पत्ति न हो वहाँ विशेषोक्ति होती हे । 
देवजी ने एक विचित्र परिभाषा दो हैः-- 
जाति, कम गुन भेद की, घिकल्पना करि जाहि । 
चस्तुद्दि बरनि दिखाइये, घिशेषेक्ति कहु ताधि ॥ 
यहाँ धस्तु-धर्शन में जाति, कम एवं गुण-भेद्‌ की विक्पना 
के प्रधान रखना स्पष्ठ है। यह भाव ओर कहीं नहीं पाया ज्ञाता 
इस प्रकार इसके कई रूप हा जाते हैं:--- 
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१--समस्त कारणों से भी काये न हा--केशव ! 

२--बहुत या अधिक कारण से काय न हा---भिखारी, गोकुल । 
३-पूर्ण कारण पर भी काय न हो--मतिराम, रामसिंह, दुलह | 
४--समथ्थ का रण से काय न हो--भूषण । 

५--प्रवल कारण से काय न हे--लछिराम: प्माकर । 
६--कारण पर भी काय न हो--जसवन्त सिंह, गोविन्द । 





समासाक्ति 
जहाँ समान भाष वाले विशेषणों से अप्रस्तुत का कथन किया 
जावे तथा जिसमें समास ( संक्षेप ) से उक्ति का चातुय-चमत्कार 
है। । प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दोनों अर्था का एक ही धअर्थ में कथन 
किया गया हो | यह मत अश्निपुराण का है ( 'समासेक्तिरुदिता 
संक्तेपाथतया बुधः ) 
ने।5:--यहाँ प्रस्तुत के वरणणन में केवल समान विशेषणों की ही 
अरथ-शक्ति से अप्रस्तुताथ का प्रदर्शन लिया जाता है; समान 
विशेष्य से कुछ काम नहीं लिया जाता। जहाँ विशेषण शझोर 
विशेष्य दोनों समान रूप से प्रधान रहते हैं तथा दोनों के द्वारा 
प्रस्तुत या श्रप्रस्तुत श्र्थ का प्रदर्श किया जाता है वहाँ 
लेषालंकार माना जाता है, प्रस्तुताप्रस्तुत दोनों के वणन वाले 
श्केष में कभी कभो विशेष्य अश्लिष्ठ भी होता है शोर इसलिये 
प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत दोनों का प्रथक्‌ पृथक शब्दों के द्वारा प्रदर्शन 
कराया जाता है । 
ध्प्रस्तुत प्रशंसा में प्रस्तुत व्यंग्यरूप से भावगम्य रद्दता है 
डसका पवन अप्रस्तुत के द्वारा किया जाता है, किन्तु यहाँ इसके 
विपरीत अप्रस्तुत गम्य रहता हे तथा प्रस्तुत के षशन में अप्रस्तुत 
के व्यवद्दाराचार की प्रतोति रहती है। 
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रूपक में ध्प्रस्तुत का प्रस्तुत या आरोपण पर स्थापन किया 
जाता है ओर पअप्रहृत वस्तु अपने रूप से प्रकृत बस्तु के रूप का 
आउच्छादन सा कर लेती है, किन्तु यहाँ प्रृत पस्तु का बिना 
पग्राच्छादन किये ही उसके उसकी प्रथमावषस्था से भी अधिक 
उन्क्रृष्ट कर दिया जाता है झोौर इस प्रकार रूप का स्थापन न 
करके व्यघद्दार ही का आरोपण किया जाता है | 


समान पघिशेषण कहीं तो श्लिष्ट ओर कहीं हअश्लिष्ट रूप में 
रहते हैं । इसलिये इसके दा मुख्य रूप हा जाते हैं। ध्यान रहे कि 
इतेष में सभी अथ प्रस्तुत से माने जाते हैं, किन्तु इसमें नहीं, 
घरन यहाँ प्रस्तुत में अग्रस्तुत का भान होता है । 
१--छिलष्ड पघिशेषणात्मक--संभंग श्लेष, ध्यभंग श्ल्तेष से 
दो रूप में । 
२-अश्लिष्ट पिशेषणात्मक । 
यथाः--१) विकसित मुख पऐनन्‍्द्री निरखि, रपि-कर-संग श्नुरक्त। 
प्राचेतसदिशि जात शशि. हो दुति मलिन बविरक्त॥ 
यहाँ प्रस्तुत विषय प्रभात का वर्णन है, साथ ही प्रप्रस्तुत 
विषय में घह घिलासी पुरुष श्राता है जिसकी प्रिया किसी दूसरे 
से अनुरक्त होती है, पह पुरुष ऐसा देख कर मरने पर उद्यत हो 
जाता है। यदाँ प्रायीदिश रूपी नायिका कुलटा के रूप में तथा रषि, 
नघ नायक के रूप में व्यवहार करते दिखलाये गये हैं। पघिशेष्यपद्‌ 
ऐन्‍्द्री ओर शशि पझश्लिष्ट झोर विशेषण पद्‌ सभी ( कर, पअनुरक्त, 
झोर विरक्तादि) श्लिष्ड (दृद्यार्थंक) हैं ओर प्रस्तुतार्थ से अप्रस्तुतार्थ 
का बाध कराते हैं । 
(२) सहज सुगंध मदनन्‍्ध शअ्लि, करत चहे दिशिगान। 
देखि उदित रधि कमलिनी, लगी मुदित मुसकान ॥ 


धत्तंकार-पीयूष 8५४ 


यहाँ कमलिनी ( प्रस्तुत ) के व्ययहार का प्रदर्शन नायिका 
( अप्रस्तुत ) में किया गया है और यदह्द केवल साधारण विशेषयणों 
से. मुसकान शब्द से आरोप्य धर्म जा अ्रप्रस्तुत ( नायिका ) में 
ही घटित होता है, कमलिनी के विकास में स्थापित किया गाया 
है और झपस्था सूचक है, बिना इसके प्रथम पद-गत पघिशेषणों से 
ध्प्रस्तुत के व्यवहार अस्फुट ही रहेंगे। 
कमसाम्य, झोर लिंगसाम्य के आ्राधार पर इसके निम्नरूप 
होते हैं :-- 
१--कमंसाम्यात्मक:--जहाँ प्रस्तुताप्रस्तुत के कर्मो में साम्य 
दिखलाया गया है । यथा :--- 
काषघिद्ध तनवद्ध हो. गरे परे बनि हार। 
सरस खुमन तू धन्य हे, उर पे करत घिहार ॥ 
सगनेनी कुच सुधरसों, पट हटाये हठि देंत। 
मलयानिल तू धन्य श्रति, आलिगन खुख लेत ॥ 
२--लिंगसा म्यात्मक--जहाँ प्रस्तुत और अ्मप्रस्तुत दोनों के 
लिगों में भी साम्य हाः--यथा-- 
जलज द्वगी सरिता सरस, तथब कृबि छाया धारि | 
तुमह्दि लखति, घनश्याम तुम, सरसाघहु रसधारि ॥ 
--र० मं० 
यहाँ श्लेष और अन्येक्ति की भी पुट लगी है ! 


ने।ट:--अलंकार सघंस्थ में इसका एक भेद ओपम्यगर्भा के 
नाम से दिया गया है। इसमें समासेक्ति के गभ में ( केन्द्र में ) 
उपमा का प्राधान्य रहता है। यथाः-- 
दसनकान्ति कुसुमावली, अलिगण असखसित खुकेश । 
कर पबन्‍लव अति म्ुदु कलित, घलसित तदति खुवेश ॥ 
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यहाँ नायिका प्रस्तुत पव॑ लता अ्प्रस्तुत है क्योंकि दसन- 
कान्ति एवं सुवेशादि की सत्ता नायिका में ही प्राप्य है लता में 
नहीं, इनका साम्य के साथ विशेषणों के द्वारा लतिका में झआझारेाप 
किया गया है। यह सब उपमा की सहायता से हुआ हे । 


पंडितराज़ ओर घिश्वनाथ ने इसे ठीक नहीं माना, क्‍योंकि 
उपमा में साद्ृश्य ही का प्राधान्य होता है ओर व्यवहार का 
नहों, अत: यह उपमा के क्षेत्र में कदापि नहीं कही ज्ञा सकती, 
हाँ इसमें एक देश विचवर्ति उपमा का भाव झ्वष्य है झ्रौर वाचक 
ल॒ुप्तोपमा का रूप भी ऋलकता है। 

नोंटः--यह स्पष्ट हो गया होगा कि समासेक्ति में अन्य 
आअप्रस्तुताथ की प्रतीति व्यंग्याथ पर ही निभर है वाच्याथ पर 
नहीं । हाँ व्यंग्याथ दी का यहाँ पूर्ण प्राधान्य नहीं घरन्‌ घाच्यार्थ ही 
की प्रधानता है, इसी में चातुय-चमन्कार है, व्यंग्य या सूच्याथे का 
भाष गोण ओर संत्तिप्त हैं। अतः कह सकते है कि इसका सम्बन्ध 
गुणी भूत व्यंग्य से विशेष रूप में हे। तो भी यह उसके त्षेन्न में 
नहीं, वरन्‌ अलंकार के हो क्षेत्र में हैं क्योंकि यहाँ व्यंग्य श्प्रधान 
हे--ज्लसा ध्वन्यालेक का मत है :-- 


ब्यंग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्ानुयायिनः । 
समासेाक्तयादयस्तत्र वाच्यालंकृतय-स्फुटा !! 


यह भी देख क्षेना चाहिये कि इसमें ओर अन्‍्योक्ति में बहुत 
कुछ समानता है। दाना अलंकारों का एक साथ मिल्लान करने 
पर अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 

केशव दास और भूषण ने इसे अलंकारों में नहीं गिना, शेष 
अन्य प्रधानाचार्यो ने प्रायः इसे एक द्वी रूप में लिया हे । 
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भिखारीदास ने इसे यों दिया हैः-- 
जहँ प्रस्तुत में पाइये, अप्रस्तुत का ज्ञान । 
कहूँ बाचक, कहूँ श्लेप तें, समासेक्ति पहिचान || 
ओर इसके २ रूप दिये हैं:--१--वाचक प्रधान २--एत्तेष प्रधान 
धन्य सभी आचाये प्रायः इसी भाष के साथ इसकी 
परिभाषायें देते हैं, किन्तु इसके भेद या रूप नहीं देते । 
देव जी ने इसे यों लिखा है :-- 
कक वस्तु चाहे कहो, तासम बरने ओर | 
सुसमासेाक्ति से जानिये, अलंकार सिर मोर ॥ 
भा० घि० पृ० १०७ 
नोटः--प्रायः सभी आचार्या ने पअप्पय दीक्षित का ही 
घशनुकरण किया । 
नोडः--तरल तारका निशिमुखहि. रागाकृत शशि आझाय | 
गहत मुद्त स्ुदु करन सों, तिमिरांशुक विलगाय ॥ 
पऐेसे स्थलों में रूपक है आपवश्य, पर वह अप्रधान एवं ध्यंगरूप 
में है। यहाँ समासाक्ति ही प्रधान है, रूपक नहीं क्योंकि ( एक देश 
विवत्ति ) रूपक वहाँ होता है जहाँ रूप्य रूपक का साद्ृश्य अस्पष्ट 
या अस्फुट रहता है, सहज ही ज्ञात नहीं होता. यदि वहाँ दूसरे 
वाक्यों में ( ज्ञिनमें शब्द द्वारा आरोप नहीं किया गया ) झआारोप 
न किया जाये तो वह एक वाक्य में दिया हुआ पअस्फुट साद्वश्य 
घसंगत होता हे ओर दूसरे वाक्यों में शब्दों से आ्रारोपण न भी 
होने पर वह पर्थ-शक्ति से ध्ात्षिप्त होता है यथा-- 
तेरे कर लखि असिलता, शोभित रन रेनवास | 
रस सन्मुखह रिपु आनी, रूद हो पिप्गुख हतास ॥ 
मीन जलज नयना नदी, सरसमना लखि लेय। 
तथ छुबि छाया धरति उर, घन ! तू तेद्दि रस देय ॥ 
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व्याजोक्ति 

जहाँ किसी गुप्त रहस्य ताली वस्तु जे! प्रकद की जा चुकी हे 
व्याज्, ( बहाना या कपट ) से छिपाई ज्ञावे वहाँ व्याजेक्ति मानी 
ज्ञाती हे । 

नेाट!--यहाँ उक्ति शब्द के अन्तगंत चचन ओर चेशयें दोनों 
समाधविष्ट माने गये हैं श्र्थात्‌ इसमें वचनों ( चतुर एवं गूढ़ 
वाक्यों ) तथा चेष्ठाओं ( श्यांगिक विशिष्द क्रियाश्रों ) के द्वारा 
रहस्य-पूर्ण प्रकट बात कछिपाई जाती है। 

यहाँ ध्वनि का कोई भी प्राधान्य नहीं, क्योंकि इसमें व्यंग्याथ्थ 
का स्पष्टी कारण उक्ति के द्वारा होता है नकि उक्ति का व्यंग्याथ 
के द्वारा । 

सूच्मालंकार में ईंगितादि की प्रधानता रहती है श्र वहाँ 
उक्ति का भाष इंगितान्मक कथन से ही सवथा स्पष्ट होता है शोर 
साभिप्राय उक्ति से ही संलत्षित सूक्ष्म अथ का प्रकाशन किया 
ज्ञाता हे, किन्तु घचन-चातुरी नहीं रहती, यहाँ दोनों रहती हैं । 

छेकापन्हुति भें किसी बात का प्रथम निषेध करके उसे 
छिपाया जाता है ( जैसा प्रथम बतलाया जा चुका है ) किन्तु इस 
अलंकार में निषेध का भाव नहीं रहता । 
उदाहरणः--गिरिपति गिरिजा-कर धरथ्ों, शिव-कर में करि नेध्द । 

तन काँप्यों रामाँच लखि, कह्यों जड़ानी देह ॥ 

नेटः--दंडी जी ने इस शभ्रलंकार के लेसालंकार के भेदों में 
माना है तथा प्न्य अन्य आचायो ने इसके प्रन्तगत उस गेापन 
के भी रक्‍्खा है जे आकार के द्वारा सिद्ध होता है, तथा जिसे 
अप्पयादि शआआाचायों ने युक्ति नाभक अलंकार का लक्षण माना है। 

ध्यप्पय जी ने उक्ति के |सघा इस अलंकार में क्रिया आदि के 
द्वारा प्रकठ हुये रहस्य का गोपन भी दिखलाया है-- 
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यथाः--लखि हरि, पुलकी प्रेम सों, भई सुघाल सकाम । 
सखिहद्दि संग लखि, चतुर वह, कीन्दों नम्न प्रणाम ॥ 


केशवदास ञआर देव ने इसे नहीं लिखा | शेष सभी प्रधाना- 
चायों ने अन्य हेतु से आकार या रूप के गेपन पर ही इसे निभर 
किया है, किन्तु भिखारीदास ओर गे।विन्द कषि ने ऐसा न करके 
इसे वचन-चातुरी से किये हुये कायें के संगेषन ओर अन्य 
( अयथाथ्थे ) हेतु की उक्ति के द्वारा कार्य के छिपाने पर शआधा- 
रित किया है । 
संगे।पनीय रहस्य-भेद्‌ । 
१--क्रिया या कार्याव्मक रहस्य । 
२ बचनात्मक रहस्य ( मर्म या रहस्यमयी बात ) | 
बस्तुतः इस अलंकार के दो रूपों में से एक तो शुद्ध ध्र्था- 
लंकार है, क्योंकि उसका सीधा सम्बन्ध पचन-चातुरी से हे, ओर 
दूसरा क्रिया या चेष्टा सम्बन्धी होकर अभिनय-चातुर्यात्मक 
नाख्यालंकार सा है। इसका सीधा सम्बन्ध श्ाँगिक क्रिया, संकेत, 
( इंगित-चातु्य ) या चेष्टा से ही है। इसके ओर भी कई भेद किये 
जा सकते हैंः-- 
चचन चातुर्याप्षकः--जहाँ रहरुय का गोपन घचनों की चतुर 
रचना से हो । 
१--उसरात्मकः--जहाँ किसी के द्वारा रहस्यमयी बात के पूछे 
जाने पर उत्तर-स्वरूप में उसके संगे।पनाथ बचनों की चतुर रचना 
की जावे । 
यथाः--मेाहन मथुरा जात, सुनि, दुखित भई अति बाल | 
कारन बूसे ते कह्यो, मिल्‍यों न नेहर हात्त ॥ 
“--२० मं० 
घधय० पी9 उ०--४ 
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२--साधा रणः--जहाँ बिना प्रश्न के ही रहस्थादि के संगे।प- 
नाथे स्वतः ही परिस्थिति समझ कर षचनों की चतुर रचना हे । 
यथा--5क्त उदादरणा में । 
३--विशिष्ट:--अपने ही से अपने रहस्य के प्रकाशित दो जाने 
पर फिर से उसे वचन-चातुरी से छिपा लेना | 
४--असाधा रणः--जहाँ अपने रहस्य के दूसरे के द्वारा प्रकट 
हुआ देख कर उसे पचन-चातुरी से छिपाया जावे । 
५४--साहाय्याव्मकः--जहाँ अपने रहस्य के किसी प्रकार, 
प्रकाशित होने पर किसी दूसरे (मित्र या सखादि) के द्वारा उसका 
संगेोपन किया गया हो।-- 
क्रिया-चातुर्यात्मकः--१., साधारणः--जहाँ अपने रहस्य का 
गेापन आगिक क्रियाओं के द्वारा किया जावे। 
२--विशिष्टः--जहाँ किसी दुसरे के रहस्य का गेापन धपनी 
शाँगिक क्रियाओं के ठदारा किया जावे। 
नो5!--मुख्य ध्ाचार्यों के मत यों हैंः-- 
धप्पयः--व्याजोक्तिः--व्याजे क्तिरन्य हेतूक्तया यदाका रस्यगापनम्‌ 
आकार-गेापन 
मम्म८ः--व्याजे क्तिश्व्छद्मनाद्लिन्न वस्तु रूप-निगृूहनम्‌ 
छुझ से रूप-निमुहन 
पविश्वनाथः--व्याजे।क्तिगे पिन व्याजादुर्धिन्नस्यापि पस्तुनः । 
व्याज़ से प्रगट चस्तु-गे।पन 
भिखारीदासः--बचन चातुरी से जहां, कीजे काज दुराय। 
से भूषन व्याजेकक्ति है, सुने सुमति समुदाय ॥ 
गेविन्द--काम किये खुछुपाइ के, श्रान हेतु की उक्ति। 
ताहि कहदत व्याजेक्ति जे, जानत कविता -जुक्ति ॥ 
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मतिराम--झऔर हेत घचननि जहां आाकृति-गेपन होय । 
व्याजउकति तहं कददत कषि,'''**: 
भूषण--भानहेतु से आपने, जहां छिपावे रूप | 
व्याज़उकति तासें कहत, भूषन खुकधि अनूप | 
ओर शेष श्राचाय इन्हींके पथानुसारी हैं। पाठक इन उक्त मतों 
में जो थाड़े २ अन्तर हैं, स्वतः देख सकते हैं, क्योंकि वे स्पष्ट ही हैं । 


युक्ति 
जहाँ आझाकर या रूप के द्वारा किप्ती रहस्य का संगेपन 
किया जावे । 
यह यद्यपि उक्त व्याज़ाक्ति का ही दूसरा भेद है तथापि 
अप्पयाचाय ने इसे युक्ति नाम से एक स्घतंत्र एवं पृथक अलेकार 
माना है। हमारे हिन्दों के भी वे अचाय जे। कुबलयानन्द के 
अनुयायी हैं, इसे एक स्वतंत्र अलंकार मानते हैं । 
केशवदास ने इसे यों लिखा है।-- 
“ज्ञेसा जाका बुद्धिबल, कहिये तेसे रूप। 
तासों कबि कुल युक्ति यह, बरनत बहुत स्वरूप ॥ 
आपने यद्द तो कद्दा है कि इसके अनेक रूप होते हैं किन्तु 
उन्हें दिलललाया नहीं । 
भिखारोदास ने क्रिया-चातुरी से किली ( रहस्यात्मक ) बात 
के छिपाने पर ज्ञोर दिया है, हाँ यह स्पष्ट नहीं कद्दा कि बात 
रहस्थात्मक हा या न हो । 
क्रिया-चातुरी सो जदाँ, करे बात का गोप | 
ताहि उक्ति भूषन कहें. जिन्हे, काव्य की चाप ॥ 
जसवन्तसिंद ने क्रिया के द्वारा मर्म (क्रियात्मक या वचनात्मक 
यह स्पष्ठ नहीं ) के संगेापन का भाव लिया है-- 
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'यहे ज्ुक्ति, कीन्हें क्रिया, मर्म छिपाये जाइ ।” 

मतिराम जी ने 'शमम ( लज्जा ) या शर्म वाली बात या काय के 

छिपाने के लिये जहाँ काई दूसरी क्रिया की जावे' यह परिभाषा दी है । 
सरम क्ुपावन का जहाँ, क्रिया ध्यान संधान। 
तहाँ जुक्ति बरनन करत, कवि कोविद सज्ञान ॥ 

भूषण ओर देव ने इस अलंकार को नहीं लिखा । 

लछिराम ने क्रिया-चातुरी के साथ इसमें घचनों के छिपाने 
का भी भाव प्रधान रक़्खा है ओर यों इसमें व्याजेक्ति का भी 
#छ अंश मिला सा दिया है। 

गेकुल कषि ने किसी के भय से क्रिया के द्वारा शआ्आाकार-गेपन 
यह अलंकार माना है। गाविन्द ने क्रिया से ममम-संगापन के साथ 
चिनापू् अभिप्राय की भी प्रधानता दिखिलाई है। 

शेष सभी श्ाचाय॑ मर्म के छिपाने के लिये क्रिया-चातुरी के 
देखाने ६ी का इसमें प्रधान रखते हैं । 

इस प्रकार बहुत सूत्न अन्तरों के साथ हमारे आाचाय इसके 
वूत्त भाव को लेते हुये चलते हैं । 

नोटः--व्याजोक्ति, मूढोक्ति एवं विवृतोक्ति में बचनचातुरी 
तै किसी बात के छिपाने पर बल दिया जाता है, किन्तु यहां 
केसी मार्मिक बात को क्रिया-चातुरी से छिपाने पर । जहाँ किसी 
। कहने योग्य बात का किसी चेष्टा से प्रगट करते हैं वहां भी 
ही अलंकार माना जाता है। जैसे मम-गोपन में इसे मानते हैं 
से ही मम-प्रकाशन में भी। चतुराई से कार्य या धभिप्राय के 
छेपाने एवं प्रगठ करने में ( दोनों दशाओं में ) यह धशयल्ंकार होता 
! | सूक्ष्म ओर पिद्दित से इसकी जे। भिन्नता है वह उनकी 
रिभाषाओं से द्वी स्पष्ट हो जाती है| 
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गूटोक्ति 


जहाँ कोई कथन, जिसका उद्देश्य दूसरे के प्रति कथन करने 
का है, किसी दूसरे के प्रति कहा जाये, किन्तु उसमें यह संकेत 
पूर्ण रूप से ऐसा स्पष्ट रहे कि वह अभीष्ट व्यक्ति के डपर सब 
प्रकार चरितार्थ आर लामू होता रहे । 

: किसी विशेष व्यक्ति के प्रति किसी बात के न कहे जाने का 
कारण प्रायः यही होता हे कि उस बात से उस व्यक्ति का कुछ 
विशेष बुरा न लग सके तथा सर्वेंसाधारण उसे भत्ली भाँति सरुपष्ट 
रूप से समक भी न सके, वे यह न जान सक॑ कि यह इसी 
( अप्तुक ) व्यक्ति का लक्ष्य करके कटद्दा गया है । 

इस लिये इस प्रकार की उक्ति में प्रायः निम्न बातों पर घिशेष 
ध्यान दिया जाता है :-- 

१--कथन ( पाक़्य ) स्वेथा स्वेस्ाधारण एवं व्यापक रूप 
में हो, शोर वह न केषघल एक ही व्यक्ति पर लागू है वरन. उसी 
प्रकार के कई या सभी व्यक्तियों पर चरिताथ द्वो सके । 

२--बह वाक्य विशेषणों एवं गुणों के लिये हुये हो तथा सीधे 
सीधे स्पष्ट रूप से किसी विशेष व्यक्ति के प्रति न रहे। परन 
किसी पस्तु या अप्रस्तुत विषय ( पशु पत्ती, पदार्थादि ) पर 
श्राधारित रहे, हां कुछ मूढ़ संक्रेत किसी पुरुष या व्यक्ति विशेष 
की धझमोर अचश्य करता रहे । 

३--चाक्य की पदापली श्िलिष्ट रहे, जिससे वह्द मूढ़ हो कर 
प्रस्तुत, अप्रस्तुत अथवा, व्यक्ति विशेष और किसी दूसरे पर भी 
समान रूप से लामू हो सके | 

४- उसमें व्यंग्य या खूचब्य भाष की भी पुठ रहे | इसके मुख्य 
दे! भेद हो सकते हैं :-- 
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१- प्रशंसात्मकः--जिसमें किसी की प्रशंसा मूढ़ता के साथ 
किसी दूसरे पर ढालते हुये की जाये । 
यथाः--खुमन न नत मुख हो रहो, करो न निज पे रोष । 
याचक हे सब आवहीं. जहँ खुबर्ण युत कराष ॥ 
--र२० में० 
२--निन्‍्दात्मकः--जिसमें किसी की निन्‍्दा का भाव मूढता के 
साथ किसी दूसरे पर ढलता हुआ दिया जावे | 


यथा+--शअ्रब तू हरिना आपनी, बारी करु न बिहार । 
या बारी का देखियत, आवत राखन हार ॥ 
--२० मं० 
इसमें कोई यथार्थ या सच्ची बात प्रधानता के साथ रकक्‍्सोी 
जाती है और उसके झाधार पर कभी कभी उपदेश, या सूचना 
ध्ादि भी दी ज्ञाती हे। अन्येक्ति में प्रायः नीति-रीति की शिक्ता 
के व्यापक रूप की प्रधानता रहती है, उसमें इसकी भाँति व्यंग्य 
तथा यक्रता के साथ केतवता ( घंचना ) आदि का भाष नहीं 
रहता । भश्रप्रस्तुत प्रशंसा में कार्यादे के कथन में कारणादि का 
भी प्रकाशन किया जाता है किन्तु इसमें ऐसा नहीं होता । 
नेटः--केशव, भूषण ओर देघ को छे/इ' कर शेष सभी मुख्य 
ध्याचायां ने इसे दिया है झोर प्रायः सभी ने श्रप्पय का ही 
धनुकरण किया है। यद्यपि सब का मूल भाव पक ही हे तो भी 
कुछ धन्तर ध्यवश्य है, जे निम्न पंक्तियां से स्पष्ट हो जाता है :-- 
दास जी लिखते हैं: -- 
अभिप्राय| ज्ुव जहँ कहिय, काह से कछु बात। 
मतिराम जी लिखते हैं :--- ह 
कट्दिबो जे कछु ओर से, कहे झोर से बेलि । 
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जसपघन्तसिंह लिखते हैं :-- 
गूढ़ उक्ति, मिसि और के, कीजे पर उपदेस । 
गेकुल, गेविन्द, रामसिहद ओर दूलह ते मतविराम जी के, 
प्माकर जी जसपन्तसिंह के और लछिराम जी दास जी के 
घनुसार इसे देते हैं । 


ध्यान रहे कि इसमें बक्ता का तात्पय श्रोता से होता हे न कि 
जिससे बात कही जाती है। प्रस्तुतांकुर में वक्ता का तात्पयं डससे 
होता है जिससे बात कही जावे, हाँ उससे श्रोता भी लाभ उठा 
सकता है। साथ ही उसमें उपालंभ भी प्रधान होता है, किन्तु यहाँ 
सूचनार्थ ही बात कही जाती है। 


इसके दे रूप ओर दे। सकते हैं :-- 


निन्दात्मक स्तवनः--निपट नीच लखि निजहद्ठि तुम, 
कूप न होहु अधीर | 

जानत हाल 'रसाल' जग, 
तथ हिय सरस गँभीर ॥ 
केवल स्तघनः--सुमन धन्य फूलों सदा, देहु सदेव खुघास। 
करहु प्रसन्न 'रसाल' कह, जे। आये तब पास ॥ 


नेटः--किसी किसी ने मूढेक्ति के एक विशिष्ट रूप ही के 
विवृतोक्ति कह्दा है। साथ ही किसी किसो ने मूढाक्ति को भी 
सूच्त्मालंकार का पक घिशिष्ट रूप माना | 


४ ध्यलंकार-पीयूष 


अन्योक्ति 
जहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की बात ( वह बात जे। किसी विशेष 
व्यक्ति पर लागू या चरिताथ होती हो ओर दूसरे पर नहीं ) 
किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ( उसके ऊपर ढाल कर ) यद्यपि वह 
उस पर लागू नहीं हे।ती, कद्दी जाती है । 
“ श्रोरहि प्रति ज्ञु बखानिये, कछू शोर को बात। 
अन्य उक्ति यद्द कद्दत हैं, बरणत कषि न शधात ॥ 
मूढेाक्ति में अन्येदे शक घाक्य उस व्यक्ति पर सब प्रकार 
चरितार्थ या लागू होता है, जिसके प्रति वह स्पष्ट रूप से कहट्दा 
गया है, किन्तु अन्येक्ति में ऐेसा नहीं दाता । 
भिखारीदास ने इसे ये लिखा हैः-- 
“अन्य उक्ति शोरहि कहे, ओरहि के सिर डारि। 
आपने इसके अन्द्र अग्रस्तुत प्रशंसा, प्रस्तुतांकुर, समासेक्ति 
व्याजस्तुति, आक्तेप और पर्यायाक्ति नामी अलंकारों के रक्‍्खा है 
शोर भअ्स्याक्ति के हो श्राधार पर इन्हें ्याधारित माना है। और 
सभी प्रधानाचाय अन्येाक्ति को अपने अपने ग्रन्थों में नहीं लिखते । 
इसके दे मुख्य रूपों में रख सकते हैं:-- 
१-पक्रान्येक्ति--जिसमें स्पष्ट रूप से किसी के प्रति किसी 
बात से उसे दूसरे पर ढालते हुए ताना ( व्यंग्य ) मारा जाये। 
ययाः--तुम सजनी अति कठिन है।, करे। सदा ही खेद । 
देखहु मोहन, इन ब्‌ई, मेरे हिय में चाठ॥ 
२--काकुसम्बन्धीः--जहाँ स्थर-परिषतन से ध्मन्येक्ति का 
भाष दूसरे व्यक्ति से उठ कर ( जिसके प्रति कह्दा गया है उससे ) 
अभीष्ट व्यक्ति पर पड़े । 
इनके अतिरिक्त निम्न रूप ओर भी हो सकते हैं :-- 
१--श्लिशन्येक्तिः--जहाँ श्लेष के साथ अप्रन्याक्ति रहे । 
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२- स्वगताः--जहाँ प्रन्येक्ति का भाष कद्दने वाले पर दी 


चरिताथं हो। 


यथाः-पेसी तुच्छु बारी की न कुच्छु परवाह चाह, 
भव बीच भोंरन के बाग बहुतेरे हैं। 
चंदन-कदम कलहे, मंड्ूके मध्यस्थो याति, 
बते पंक निमन्न: कदम समतां न चंदनेा लभते ॥ 
३-परंगताः--जहाँ अन्येक्ति का भाव कहने वाले पर लागू 


न होकर दूसरे ही किसी पर लागू है। । यथा। -- 


नहिं पराग नहि मधुर मधु, नहिं विकास यद्दधि काल । 

ध्व्ली कली दी में रम्याे, आगे कोन हयाल॥ 
परंगत--व्यक्ति-सम्बन्धी - नहि पराग नहिं मधुर मधु...... 
व्यापकः- धन्य धन्य हें सुमन घर, सबके देत खुवास। 
नीत्यात्मक--दी रघ साँस न लेइ दुख, सुख सांई जनि भूल । 
सांकेतिक--ज़िसमें जिसके प्रति भअन्येक्ति हे! उसका संकेत 


दिया हो-- 


चातक चतुर न जॉचही, नीरस घट से नीर । 

समय परे की बात बिलरिये दपये सूसा । 

परिपिंजरा सुक सीस घुनि, कद्द “रसाल” पकछ्ितात | 
नर सम दोन्हों वाक विधि, पे झमाग की बात ॥ 


नेट:--किसी किसी मे इसे सारूप्य नि्ंधना दी का दूसरा 


नाम माना है, और किसी किसी ने इसे समासेक्ति का उल्दा या 
विपरीत रूप कहा है :-- 


“झोरो एक पिछान है, मानि लेहु परतीत । 
समासोक्ति भूषन ज्ञु हे, ताका यह बिपरीत ॥ 
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ध्यान रहे कि शअ्प्रस्तुत प्रशंसा में अप्रस्तुत से प्रस्तुत का ज्ञान 
होता है झोर समासेक्ति में प्रस्तुत के षर्णन से अप्रस्तुत का भी 
बोध होता है तथा पर्यायाक्ति में प्रस्तुत का कथन कुछ बक्रता से 
घुमा फिरा कर ही किया जाता है, सीधे सीधे नहीं और उससे 
धप्रस्तु का कुछ भी भान नहीं होता । पअ्मब इन सब का भेद रुपष्ट 
हो जाता है। 


संबेधधित व्यक्ति के श्राधार पर मुख्य रूप :-- 
१--जहां अन्याक्ति के विषय के ही संबेधित करके उसीके 
ऊपर किसी दूसरे पर ढाल कर ताना मारा जाये । 
२--किसी दूसरे के ( अपने साथी या परिच्चित का ) 
यथाः--आवत लखि हरि के कह्मों, राधा अल्लि सों बात | 
ध्ययि अति तुम कपटी कठिन, करो हिये प्रति घात ॥ 
३--किसी तीसरे पदाथ्थ के सम्बोधित करके कहना । 
यथाः--दुखित करें तो करे भल, मोंहि फूट घनश्याम । 
दामिन कामिन हे करे, तू कस अहित प्रकाम ॥ 
रंभा कूमत हो कहा, थोरे दिन के हेत । इत्यादि 
व्यंग्य भाव के साथ झात्म स्वभाव, एवंनीति आदि भी इसमें 
दी जाती है। अन्य अलंकारों के येग से इसके ओर भी कई रूप 
हे। सकते हैं । 





विद्वतेाक्ति 


जहाँ श्लेष के आवरण में (श्लिष्ट पदावली की ध्रथं-शक्ति में) 
छिपी हुई बात या रहस्य कषि ( कहने वाल्ले ) के द्वारा प्रगट कर 
दिया जाता है । श्लेष के दे भेदों के आधार पर इसके दे मुख्य 
भेद्‌ हो जाते हैं:--- 
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१- शब्द-शक्ति से गुप्त बात का उद्घाटन 
२--श्रथंशक्ति से गुप्त बात का प्रकटीकरण 
पथाः--१--मेरे गोरस सद्दश कहुँ; अनत न पेहो श्याम ! 
घिहँसि कहय्यो यें चतुर सखि, लेहु चलो मम घाम ॥ 
२--नित नित नीकी ना लगे, झूठी रस की बात । 
चलन लगी कटष्टि बाल यां, ललन लगाई गात ॥ 
केशवदास, भूषण, ओर देव ने इसे अपने ग्रन्थों में नहीं लिखा। 
भिखारीदास ने इसे ये दिया है-- 
५ जहाँ अथ गूढाक्ति का, काऊ करे प्रकाश | 
घिवृतोक्ति तासों कहें, सकल सुकषि जन 'दास' ॥ 
लक्िराम ने भी इसे ये ही देकर कटद्दा हे कि यह काव्य प्रकाश 
के मतानुसार है, साथ ही फिर उक्त भाव-संयुक्त परिभाषा, जे! 
चन्द्रालाक के मताउुसार है, दी है। इस प्रकार इसके दो भेद 
दिखलाये हैं;-- 
१--मूढार्थ का प्रकाशन-- 
“गूढ़ बात के अथ सों, जहँ काउ करे प्रकास | 
अलंकार पिद्याक्ति तहें, यह मत काव्य-प्रकास ॥ 
२--व्यंग्यवलित ओर श्लेष से छिपी बात का प्रकाशन-- 
जहां दुरे धअश्लेष सों, व्यंग्य वलित कहददि बैन । 
विवरउक्ति दूजी कद्दत, जो कवि गुन गन ऐन ॥ 
शेष सभी मुख्याचार्यां ने इसी ही दूसरे रूप के दिखलाया है, 
शोर प्रथम रूप के छा इ दिया है। 
नेद--मम्मठ, भौर विश्वनाथ ने भी इसे नहीं लिखा। यह 
विशेषतया श्लेष पर ही समाधारित है | किसी किसी ने इसे 
गूढाक्ति का ही एक विशिष्ट रूप माना है । 
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लोकोक्ति 


जहाँ लाक-प्रवाद ( लेाक में प्रचलित कद्दावत या मसल ) का 
अधिकल रूप से प्रयाग हे। । 

ने।ट:--इसके निम्च मुख्य भेद हो सकते हैं:-- 

१-शुद्र:--जहाँ ल्लोक-प्रचल्षित कद्दावत को ज्यों का त्यों 
रखते हैं:--उसमें किप्ती प्रकार का पिकार, परिवतंन या हेरफेर 
नहीं थाने देते । 

२--परिष्कृताः--जहाँ प्रचलित कद्दावत का परिमाजित करके 
( उसे खुन्दर साहित्यिक रूप देकर, भाष में कुछ भी विकार न पेदा 
करते हुए ) रक्खा जाता है । 

३--अचुकृताः--जहाँ प्रचलित कद्दावत का अनुकरण दी 
किया जाता है, तथा उसके आधार पर कोई नई कटद्दाषत सी 
रखी जाती है । 

४--अचुवा दिताः--जहाँ किसी कद्दापत का अनुषघाद करके 
उसका भाष रख दिया जाता है ओर असली कट्दावत के सूच्य 
रूप में रकला जाता है । 

४५--उदृघ्ताः--जहाँ किसी अन्य भाषा की कद्दाव के अपनी 
भाषा में अनुधादित करके उद्धृत किया जाता है। 

इनके अतिरिक्त इसके दो शोर मूल्त एवं मुख्य भेद दे 
सकते हैं-- 

१--आम्या या सवसाधारण :--जे जन साधारण या ग्रामीण 
जनों की बोली में ही प्रचलित होती है शआओर उसी प्रकार कवियों 
के द्वारा काव्य में भी प्रयुक्त होती है। 

२-साहित्यिकः--पद्द कद्दापत जे साहित्यिक भाषा में रहती 
तथा शिष्ठ जनों के द्वी द्वारा व्यवह्मत होती है । 
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३--स्वीकृताः--घ5 कहद्दावत जे। वास्तव में कहावत के समान 
लोक में प्रचलित नहीं होती, वरन्‌ किसी अच्छे प्रतिष्ठित कवि या 
लेखक के पाक्याँश-रूप में ही ग्हती हे ओर जिसे साहित्यिक 
( साहित्यज्ञ ) एवं शिष्ट जनों के प्रयेग-बाहुद्य से कहावत का 
रूप प्राप्त हो जाता है तथा जे फिर कहाघत के समान सचमान्य 
पव॑ प्रचलित हा जाती है। ऐसी कद्ावतों का “ ०0 (ए०९व ?” 
बहुधाप्रयक्त कहते हुण कहाषतों की कक्ता में स्थान दे दिया 
जाता है। 

४--घिलेम रूपा--वद् कद्दावत ज्ञा किसी कहावत की 
प्रतिलेम हो । 

५--रूप सास्या:--जिसका रूप देखने में कहावत हो का सा 
हो, किन्तु धद्द वस्तुतः कद्दावत न ही । 

नेट:--प्रास्य कहाघते भद्दी, अशिष्ट, ओर अश्झछील भी होती 
हैं श्रतः उनके प्रयाग का साहित्य में निषेध है। जैसे 'नवा गंडा कंडा 
के दरपनी' । इनमें से चुन कर अच्छी एवं चेखी कहाघतें कवि लोग 
ते लेते हैं या इन्हीं के ग्राधार पर नई गढ़ लेते या उन्हीं का शिष्ट 
एवं परिमाजित रूप में बना लेते हैं। धास्तविक प्राम्य कद्ावतों 
का प्रयाग ऋरना ग्राम्य दाष के पन्दर शथ्याता है । 

हमारे हिन्दी के मुख्य आचार्या में से केशब आर देव ने इसे 
नहीं उठाया, शेष आचार्यों में मतभेद सा है । 

भिखारीदास ने लेाकगति के अनुकूल कथन के, ( शब्द जु॒ 
कहिये लेकगति, सेललोकेाक्ति प्रमान ) मतिराम ने किसी कहावत 
के अचुकरण के (जहूँ कहनावति अनुकरन, लेक उक्ति मतिराम) 
भूषण ने लेक प्रचत्तित कहावत ही के (कहदनाषति जे! लेक की, 
तेक उकुति से जान ) जसघन्तसिह ने वाक्य में लेकप्रवाद 
( क्या भ्र्थ ? ) की कलक के और दूलद ने लेकाचार ( क्या 
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अर्थ? ) के कथन के लेकेक्ति अलंकार में रकखा है। शेष शोर 
ध्याचार्योा' ने भूषण का ही मत माना हे, हाँ, लछ्राम ने भिखारी 
दास का अनुकरण किया है। अप्पय जी ने लेकप्रवाद की 
प्रनुकृति के ही लेकेक्ति कहा है। मम्मठ और विश्वनाथ ने इसे 
अलंकार दही नहीं माना । पस्तुतः इसमें कोई घिशेष चमत्कार भी 
नहीं रहता । 
ध्यान रहे कि लेकेक्ति का प्रयोग मुख्यतः इन रूपों में भी दो 
सकता हे । 
१--अपने मुख्याथ ( वास्तविक श्थथे ) में-- 
यथा--सात पाँच की लाठियाँ; एक जने का बोझ । 
२-पअ्भीष्ठाथ या प्रन्य सून्याथं में-यहाँ लेकेक्ति के 
वास्तविक श्र्थ का प्राधान्य नहीं रहता घरन्‌ उसका भाष ही 
चरिताथे होता हुआ प्रधान रहता है, वह किसी इष्टार्थ की पुष्टि 
सा करता है तथा उसी की आर संकेत भी करता है । 
यथा:--खग जाने खग ह्वी की भाषा ॥ 
३-ध्यक्त लेकेक्तिः--जहाँ कषि के द्वारा लेकोाक्ति का होना 
स्पष्ठ रूप से कद दिया जावे-- 
यथा+--ल्लेकप्रधादः सत्याष्यं पंडिते समुदाह्मम्‌। 
अकाले दुलभेा सत्युः स्थियावापुरुषस्यथा ॥ 
साँची भई कहनावति लेक की, 
ऊँची दुकान की फीकी मिठाई। 
अव्यक्त ले०:--जदहाँ लोकेक्ति तो दी जावे किन्तु कषि के 
द्वारा उसका होना स्पष्ट रूप से न कटद्दा जावे । 
गुप्त या खूच्य लेकेाक्तिः--जहाँ लेकेक्ति स्पष्ट रूप से न दी 
जावे, वह गुप्त रक्खी ज्ञावे, हाँ उसकी कुछ सूचना दी हुई है। । 





अलंकार-पीयूष कै 


छेकोक्ति 


किसी लेकेक्ति में जहां कुछ अन्य अथ (थर्थान्तर ) भी 
रहता है श्र्थात्‌ उसके गर्भ में लेकेक्ति के मुख्य एवं प्रचलित 
€ व्यापक पव॑ साधारण ) शअथ के अतिरिक्त कोई पक विशिष्ट 
पव॑ अन्य अर्थ भी कज़कता है ओर वह प्रसंगान॒ुकूल होकर 
वहाँ चरिताथ भी द्वाता हा । यह धर्थान्तर सूच्य दशा में रहता है 
तो भी इसका सम्बन्ध ध्वनि एवं व्यंग्य से प्रगाढ़ रूप में नहीं 
होता । 

यथाः--जानतु है जु भुजंग ही, भुवि भ्रुजं ग का खाज्ञ ॥ 

ने।5ः--इसे यथार्थ में लेकेक्ति का ही एक विशेष रूप कहना 
चाहिये । हमारे मुख्याचार्या के मत भिन्न भिन्न प्रकार के भावों के 
दिखलाते हैं :-- 

१--लेकेोक्ति में जहाँ उपाख्यान (उपखान) भी होता है, षह्दाँ 
छेकाक्ति मानी जाती हैे। मिखारीदास शोर ललछिराम का भी 
यही मत है। 

२--जहाँ लेकेक्ति का प्रयाग उपमान के रूप में किया गया 
हो, वहां छेकाक्ति हंतती हे ' यह मत भूषण का है। 

३--जहाँ लेकेक्ति ( प्रचलित कद्दावत या कद्दनावति का 
अनुकृत रूप ) कुछ ओर पथ (अर्थ विशेष या सांकेतिक भाष ) 
लिये हुये हो, षहां छेक्राक्ति जाननी चाहिये। यह विशिष्टार्थ 
पूर्णतया स्पष्ट न हों, बरन्‌ ले।केक्ति में ही गर्मित हा या उसके 
भीतर से रूलकता हो झोर उसकी कल्पना भी की जा सके 
तथा षह घहाँ पर प्रसंगानुकूल होकर चरिता्थ भी द्वोता हो।। 
यह मत मतिराम, दूलह, पद्माकर ओर भ्न्य शआाचारये।' का है झोर 
ध्यप्पय जी के मत पर आधारित है। 


दे शलंकार-पीयूष 


४--जहाँ लेकेक्ति कुछ अथ के साथ हो झोर उसका 
सार्थकता के साथ प्रयोग किया गया हो, वह अपने मत्त या 
स्वाभात्रिक अर्थ के ही साथ व्यचह्ृत हुईं हो अथवा किसी अन्य 
अर्थ या पअभिप्राय के साथ हो | यह मत जसवन्तसिदद, ओर गुलाब 
कवि आदि का है। मम्मट ओर विश्वनाथ के समान केशवदास 
एवं देष जी ने इसे नहीं लिखा । 


यह तो स्पष्ट द्वी है कि यह सब प्रकार लेकोक्ति के ही 
आझाधार पर समाधारित है | ऐसी दशा में इसे यदि हम एक प्रथक्‌ 
अत्तंकार न मान कर लेकेक्ति द्वी का एक भेद मान लें तो कोई 
हानि नहीं। साथ ही इसके हम भिन्न भिन्न मतों के अनुसार 
भिन्न भिन्न रुपों में यदि विभक्त कर दें तो भी अच्छा है | यही बात 
हमारी समझ में प्रायः उन सभी अलंकारों में भी की जा सकती है 
जिनमें मतानन्‍्तर हैं | इस प्रकार करने से मतानन्‍्तरों का कगड़ा ही 
मिट जा सकता है | हाँ अलंकारों के रूपों की संख्या में 
शधश्यमेष कुछ व॒द्धि हो जावेगी, किन्तु इससे कोई विशेष ज्ञति 
नहीं, वरन्‌ अलंका र-शास्त्र में घिकास-वैभव की ही पूर्ति एवं स्फूर्ति 
है। जावेगी और यद्द अच्छी बात हे | 





वक्रोक्ति 


जदाँ कोई वाक्य किसी अन्य अभिप्राय से भ्रर्थान्तर के साथ 
कहा जावे ओर उसका स्पष्टार्थ कुछ दूसरा ही हो । 

नोट:--यह शब्द येगिक शब्द हे-- वक्र -- टेढी + उक्ति - कथन 
घर्थात घह कथन जो सीधा सादा एवं स्पष्ट न है| घरन टेढ़े ढंग से 
कटष्ठा गया हो। इस प्रकार की थक्ति में चमत्कार-सोौन्द्य इसी बात 
पर रहता है कि बात साधारण रूप एवं ढंग के साथ नहीं कही 
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अल्ंकार-पीयूष ४ 
जाती बरन्‌ एक असाधारण (९ विचिन्न ) ओर घुमाघष फिराघ वाल्ते 
रूप एवं ढंग से कद्दी जाती है । 


इस श्ल्लंकार का बहुत बड़ा प्राधान्य माना गया है, क्योंकि 
इसमें कवि की उस प्रतिभा का चमत्कार दिखलाई पड़ता है, जिसके 
द्वारा वाक्य-रचना में चातुरो के साथ सोंदर्य एवं माचुये वह्या जाता 
है तथा उसमें बेचित्य के मनोरंजक कोतुक पवव कुतूहल का प्रकाश 
होता है । यह सब प्रकार भाषों एवं विचारों के भाषा में विचित्र 
ढंग के साथ अनुधादित करने की कला-कुशलता पर दी 
समाधारित है | कवि, घास्तघ में इसी के सुन्दर उपयोग से अपने 
काव्य में समाकषक एवं मनोरंज़क चातुयं-चमत्कार उत्पन्न कर 
सकता है । यों तो भाष एवं विचार भिन्न २ रसों एवं मनोवेगों 
( ॥770708 ) से संयुक्त हो कर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उठते 
ही हैं योर पह उन्हें किसो न किसी प्रकार अपनी भाषा में 
अनुषादित ही कर लेता है, किन्तु एक चतुर कषि उन्हीं के 
साधारण रूप में न प्रकाशित करके एक ध्साधारण एवं वघिलत्तण 
ढंग के साथ प्रगट करता है योर इस प्रकार अपने प्रकाशन- 
वैचितरय से ध्योरों के हृदय में कुतूहल उत्पन्न कर उन्हें झाऊृष्ट करता 
दुआ मनोरंजन देता हे ओर अपने काव्य में चातुय्य-चमत्कार- 
पूर्ण कला-कोशल की प्रतिभा का सोंद्ये रख देता हे । 


इसकी प्राधनता के बढ़ाते हुये कुछ प्राचीन ( संस्क्रत के ) 
ध्याचायों ने इसे समस्त अलंकारों का मृत्ताधार भी मान लिया है, 
आपोर इससे द्वीन काव्य का काव्य या उत्तम काव्य ही नहीं माना | 
बक्रोक्तिमीवितकार ने हसे पूर्ण प्राधाग्य दिया है झोर इसके 
सिद्धान्त के साहित्य ( काव्य-साहित्य ) में एक स्थतंन्‍्त्र पप॑ं मुख्य 
स्थान प्रदान करा दिया है। उनके मत का सारांश यही है कि 
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किसी भी प्रकार का काव्य हो घद्द पक्रोक्ति के बिना सूना ही रहता 
है। कोई भी बात ( भाष एवं विचार ) केसी ही सरस ( रस-पूर्ण ) 
क्यों न हो, पाक्य-विन्यास, शबद-संगठन एवं पदलालित्यादि भी 
कैसे ही अच्छे क्यों न हे किन्तु यदि घद वक्रोक्ति ( चमस्कृत ढंग ) 
के साथ नहीं व्यक्ति किया गया है ता वह नितान्‍्त ही काव्य से 
शुन्य एवं फीका रहता है । 

दूंडी जी ने भी वक्रोक्ति को कतिपय अलंकारों का मूत्ताधार 
माना है ( ओर कुछ अलंकारों के स्वभावोक्ति पर भी आधारित 
दिखलाया है ) ओर कुन्तल ने भी इसे वैचित््य एवं पिच्छित्ति की 
संज्ञा देते हुये प्रधानता दी है | मम्मट ओर आनन्द्वधनाचाय ने 
भी इसकी सत्ता एवं मद्दत्ता मानी है । भामः के समय से लेकर ध्यब 
तक पक्रोक्ति को किसी भी मुख्याचाय ने नहीं छोड़ा, प्रायः सभी ने 
इसकी महता मानी है । कद सकते हैं कि ध्यनि ओर व्यंग्य भी 
एक प्रकार से इसी के श्राधार पर स्थित आर इसी के शध्यन्त्गंत हैं । 

भामः ने प्रथम ही इसकी मद्दत्ता देख कर इसे प्रधानता दी थी 
शोर इसे कलापूर्ण रचना का सूलाधार माना था| 


कंतल के मतानुसार वक्रोक्ति ( भाष-भंगिमा या पिच्छित्ति ) 
कषि के भावाभिव्यंजन ( भाष-प्रकाशन ) की घह चमत्कत एवं 
विचित्र रीति ( या ढंग ) हे जो विचाराभिव्यंजन के साधारण ढंग 
से सवंथा विलत्तण एवं प्रथक्‌ होती हे। इसके द्वारा कषि साधारण 
भाषा के ध्यसाधारण एवं विचित्र भाषा के रूप में कवि-प्रतिभा- 
जन्य वेलत्तणय के साथ परिवर्तित कर देता है । 

इसे शाब्दी एवं श्यार्थी ( शब्दात्मक या शब्द सम्बन्धी, तथा 
धशर्थात्मक एवं अर्थ सम्बन्धी ) दे भागों में ( रूपों में ) विभक्त 
किया है झोर सभी घलंकारों का मूलाधार माना है । 
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वामन ने इसे श-दालंकार न मान कर ( जेसा हमने किया 
है) पअर्थालंकार माना है ओर कद्दा हे कि लक्तणा के ऊपर 
समाधारित घाक्य जहाँ साधारण ढंग पर न कटद्दा जाकर चमत्कृत 
एवं अलंकृत ढंग से व्यक्त किया जाता है वहाँ वक्रोक्ति द्ोती है । 
भामभः ने भी यही भाव रबखा है ओर कहा है कि इसके द्वारा 
एक भाव झपने असली एवं साधारण रूप में न व्यक्त किया जाकर 
एक विचित्र, चमत्कृत एवं घविलत्तण ढंग या रूप में कुछ घुमाव 
फिराब के साथ ( जिसके कारण पद दूसरा एवं परिवरतित ज्ञान 
पड़ता है) प्रगठढ किया जाता है। कंतल ने इसी के परिवर्धित 
कर इसके आधार पर अल्लंकारों की अने|खी श्रद्टालिका बनाई हे | 


इन लोगों ने वक्रोक्ति का इतनी प्रधानता दी है कि इसको 
समस्त झअलंकारों का आधार एवं काव्य का मुख्य सोंदय-सार 
कहा है शोर बिना इसके काव्य के सत्काव्य द्वी नहीं माना । 

जिन अलंकारों में पक्राक्ति की पुठ नहीं मिलती उन्हें इन लोगों 
ने धलंकारों की श्रेणी में नहीं रक्खा ओर उनको सत्ता भी नहीं 
मानी, यथा, हेतु, सूक्तम, लेश ओर स्वभाषोक्ति आदि अलंकार । 
भामः ने शअतिशयोक्ति में भी वक्रोक्ति की श्राभा मानी है शोर 
धपने ग्रंथ में अतिशयेक्ति तक के अलंकारों के लिये कह्दा है, 
“सैबा सर्वेव वक्रोक्तिः” । 

यद्यपि स्थभावेक्ति में सब प्रकार स्वाभाषिक एवं घास्तविक 
वर्णन रहता हे, तो भी कद्द सकते हैं कि उसमें भी वक्रोक्ति की 
कुछ न कुछ पुट अवश्य रद्दती है, क्योंकि कवि पस्तुओं एवं पदार्थों 
के उसी द्वष्टि एवं विचार से नहीं देखता या पिचारता जिसके 
द्वारा उसे साधारण जन देखते या विचारते हैं। कषि का देखना, 
विचारना प॒व॑ कदपना करना दूसरे ही प्रकार का होता है, यह 
सभी जानते एवं मानते हैं। ऐेसी दशा में जब उसके देखने, 
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घिचारने तथा कहने में साधारण वेचित््य होता ही है तब 
स्वभावेक्ति कब वक्रोक्ति से रद्धित रह सकती है । 

कषि की लोकातिक्रान्त-गेच रता ( वस्तुश्मों के, जैसी वे लेक 
में हैं, मेसा उनका ज्ञान एवं अनुभव साधारणतः होता है तथा 
जैसी वे ज्ञानी, मानी एवं अनुमानी जाती हैं झोर जिस सम्बंध में 
वे हमारे साथ साधारणतः खड़ी होती हैं उसके विपरीत एवं 
पृथक्‌ रूप, रंग एवं ढंग में उन्हें देखना, विचारना, जानना या 
अनुमानना ) जे। काव्य-सोंदय एवं सौख्य का एक मुख्य तत्व है 
शोर जो कवि की लोक सम्बंधिनी द्वृष्टि तथा उसके लोकिक 
संबंध एवं भाष से पूर्णतया पृथक है, काव्य में धक्रता एवं विचित्रता 
का प्रादर्भाव करती है। 


कंतल श्योर भाभ: के विचारों से रुद्र: के समान यह भाव 
भी कलकता है कि अतिशयेक्ति ही सब शलंकारों का आधार हे 
ध्यौर पक्रोक्ति के अन्दर भी अतिशयेक्ति की सत्ता रहती है यद्यपि 
एक विशिष्ट ढंग के साथ । 


दंडी ने भी यही भाष सूचित किया हे जब उन्होंने मतिशयेक्ति 
के सर्वालंकारों का आधार कहा है। उनके दीकाकार का भी 
यही भाष है (“अलंकारान्तराणामपि एष--अतिशये क्तिः--उ पका री- 
भवति, झतिशय जननत्वम्‌ बिना भूषणता न स्यात्‌ इत्यभिप्रायः ) 
कानन्द्वर्धन प॒व॑ मम्मट ने भी ध्यतिशयेक्ति को प्रधान माना है ओर 
समस्त अलंकारेों का प्राण रूप कद कर सब में समता के साथ 
व्यापक दिखलाया है ( 'सर्वालंकारेषु सामान्यरूपम, प्राणत्वे- 
नावतिषछ्ठते!'--मम्मठ )-- 

भाभः के मतानुसार पक्रत ( वक्रोक्ति-सार ) लेकातिक्रान्त 
गाचरत्व में ही है ( ध्मतः यद्द ध्रतिशयाक्ति में भी जिसमें यह ले।का- 


>$ 79% 


अलंकार-पीयूष ६ 
तिक्रान्‍्त गोचरता रहती है--'निमिलतेा वचेयत लेकातिक्रान्त 
गेाचरम!'--अवश्य रहता है ) जे। काव्य एवं कवि के कोशल का 
मूल तत्व हैे। इस प्रकार इसके व्यापक एवं विस्तृत रूप दिया 
गया है । हमारे हिन्द! के ध्याचार्यो ने इसके इतना नहीं बढ़ाया, 
घरन्‌ इन सब घिवादों के नितान्‍त ही छोड़ दिया हैे। यह अवश्य 
है कि प्रायः सभी शाचार्योा ने वक्रोक्ति को लिया है | 

केशव ने इसे युक्ति (उक्ति ?) के अन्दर रख कर यों 
दिखलाया 


“केशव सूधी बात में, वरणत टेढ़ी भाष | 
वक्रोकति तासें कद्दत, सदा सबे कविराब ॥” 


इससे स्पष्ट है कि घाक्य तो बहुत सीधा ओर सरल होता है 
किन्तु उसका भाष रटेढ़ा होता है, अतः यहाँ चमत्कार श्र्थ या 
भाष-भंगिमा में रहता हे न कि पाक्य-चातु्य में--( किन 
संस्कृताचार्या का मत है कि भाव साधारण भी हो तो भी उसे 
एक विचित्रता के साथ प्रकाशित करना वक्राक्ति का काये है ) 

भिखारीदास के अनुसार वक्रोक्ति वहाँ होती है जहाँ व्यथ ही में 
काकु के द्वारा श्रन्य श्र्थ की तकेना या कद्पना की जावे ( व्यर्थ 
काकु ते अर्थ का, फेरि लगावे तक ) 


इसे श्लेष तथा काकु पर आधारित करते इये शअन्य सभी 
श्ाचायों ने ( इसके दो रूप दिखलाते हुये, जेसा पअप्पय, मम्मठ, 
एवं बिश्वनाथ ने भी किया है ) इसके द्वारा अथे का बदल कर 
दूसरा दही हो जाना प्रतिपादित किया है। श्लेष या काकु ( स्थर 
एवं गति-परिघषतंन या भंगिमा ) से जहाँ अन्य श्रर्थ को कटपना 
हो। वहाँ वक्रोक्ति कददना चाहिये, यह सभी श्ाचायों का साधारण 
मान्य एवं व्यापक भाष है। 
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देष ने पक्रोक्ति का प्राधान्य ये प्रगट किया हे कि इससे काव्य 
उत्तम हो जाता है। 
(“काकुचचन, अश्त्तेष करि, और अरथ हो जाय । 
से पक्रोक्ति सुबरनिये, उत्तम काव्य सुहाइ ॥ 
--भा० वि० १०७ ) 
श्रतः स्पष्ट हे कि पक्रोक्ति के दो मुख्य भेद हैं :-- 
१--श्लेष ( श्लिएट ) पक्रोक्ति--जहाँ श्लिए पदों के कारण 
घर्थान्तर या प्न्य ध्यर्थे की कल्पना हो । 
यथाः--गिरज्े ! कित भिनज्षुक गये, कह्यो कि पलि ग्रह जाघ | 
री कहाँ वृषपति, कह्मो, श्रीजू ब्रज-घन जाघ॥ 
२--काकु वक्रोक्ति ( काकूक्ति ) :--जहाँ काकु के द्वारा ( ध्वनि 
एवं गति की भंगिमा से ) किसी अन्य जन के कहे हुये वाक्य 
या उक्ति से निषेध के साथ व्यक्त अभिप्राय का पअनन्‍्य प्रभिप्राय से 
ध्मन्य धरथ लिया जावे । 
जहाँ अपनी ही उक्ति में काकुधष्यनि होती हे पदाँ पक्रोक्ति न 
हो कर गुणी भूत व्यंग्य ही होता है । 
“सत्य बचन के काकु ते, जहँ निषेध करि वेस । 
अलंकार काकेक्ति तहँ, चरनत सुकषवि नरेस॥ 
--र० क० प्ृ० २६६ 
यथाः--कारज्ञ बस हरि ने किये, द्वारावति के गोौन | 
भोन न ऐहेँ का सखी, मधु में लद्दि मधु पौन॥ 
श्लिए्ट पक्रोक्ति के, श्लेष के दो भेदों के आ्रधार पर दा और 
रूप हे सकते हैं :-- 
१--सभंगपद श्लिप्त घ० :-- २--शअभंगपद शिलए घक्रोक्ति:-- 
नोठः--काकु संबन्धी वक्रोक्ति को ता शब्दालंकार झौर शत्तेष 
सम्बन्धी के ध्र्थालंकार के रूप में माना गया है। 
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नेट--ले।कात्तर चमत्कारकारि वेचित्य-सिद्ये । 
काव्यस्यायमलंकारः केप्य पूर्वा पिधीयते॥ 

बिना बक्राक्ति के आप काव्य के काव्य ही नहीं मानते । शाप 

का विचार है कि काव्य में पक्रोक्ति ही प्रधान है :-- 

“शब्दार्थीं सहिता पक्र कवि-व्यापार शालिनी | 
बंधे व्यवस्थितो काव्य च तद्विदाह्नदकारिणि ॥ 

पक्रोक्ति के घिषय में श्राप लिखते हैं:-- 
65 नमक च्ेड के नये 

शब्दाविषत्तितार्थंक पाचको5न्येपु सत्स्वपि। 

ध्र्थ:: सहृदयाहादकारी स्घस्पन्द सुन्द्रः ॥ 
उभावेतावलंकार्यी तयोः पुनरलंकृतिः । 
पक्रोत्तिरेव वेदग्धभंगी भणितरूच्यते ॥ 


शापने इसे इतनी प्रधानता दी है कि अनुप्रासों का नाम आपने 
“धरण्ण विन्यास पक्रत्व” रक्‍क्खा है ओर फिर शागे पक्रोक्ति को बढ़ाते 
बढ़ाते वाक्य झोर वस्तु के साथ रख कर “वाक्य वेचित्र्य धक्रता” 
शोर 'पस्तुषक्रता' दे घिभाग अलग कर दिये हैं, जिनका पिस्तृत 
विवेचन अपने चतुर्थ उन्मेष में दिया हे । 

आपने ध्वनि ओर ग्यंग्य का भी पक्रोक्ति के ही शन्तगंत माना 
है | भामः ने वक़ोक्ति के ( इसे आकषक वेचित््य एवं भाषाभिव्यंजन 
का मनेरंजक चातुय-चमत्कार मान कर ) समस्त पझलंकारों का 
मूलाधार सा ही माना है। पक्रोक्ति को एक विशेष एवं स्पतंत्र 
ध्यलंकार के रूप में नहीं लिखा । जब इसकी प्रधानता बहुत बढ़ 
गई तब जान पड़ता है अन्य ध्यलंकार थादी थाचार्यो ने इसे भी 
पक विशेष अलंकार के रूप में स्थतंत्र स्थान दे दिया है । 

रुद्रठ ने इसे व्याज वेचित्य घाणी कह कर शत्तेष ओर काकु 
के ऊपर आधारित कर दिया है । 
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स्वभावेक्ति 


जहाँ पर पणयये-घिषय का प्राकृतिक (नेसगिक या स्वाभाषिक) 
घरण्णन, वास्तविकता प॒व॑ सरतता के साथ हो । 


नेटः--इसमें सुन्दरता यद्दी हे कि इसके द्वारा वश्य पस्तु या 
विषय का सच्चा एवं स्वाभाविक ( यथातथ्य ) वर्णन होता है, 
उसमें किसी प्रकार भी अलंकारता नहों रहतो, चातुय-चमत्कार- 
पूण कला-कोशल को बचाते हुये घणन करने की कला में 
कुशलता दिखलाना ही इसकी सफलता है ओर यही प्रशस्त 
प्रतिभा की परख है । इस स्वाभाविकता में भी, यह ध्यान रहे, एक 
विशिष्ट प्रकार का सोंद्र्यानंद्‌ एवं कोशल रहता है । 


यद्यपि इसमें स्वाभाविकता का बहुत ही सर्व साधारण प्रदू्शन 
होता है, तो भो कह सकते हैं कि इसमें भी अल्लंकारता या कला- 
चातुरी आावश्य रद्दती है ओर इसके द्वारा किये गये स्वाभाषिक 
चर्णन में अवश्य ही कुछ कवि-प्रतिभा-जन्य कला-कोशत्न का 
चममन्कार रहता है, क्योंकि कषि की स्वाभाषिक द्वष्टि भी सबंदा 
सभी प्रकार एवं सब्र कदों जन साधारण को स्वाभाषिक दृष्टि से 
कहीं विशेष घिचित्र होती है। कषि में लेकेत्तरगाचरता अचश्य 
ही रहती है, और यही काव्य की आत्मा भी है। 


जिस प्रकार साधारण मनुष्य, जिनके हृदय में कपित्थ नहीं 
तथा जिनके मस्तिष्क में कवि-क्पना एवं प्रतिभा की स्फूति नहीं, 
शपने चमत्कार-दहीन विचारों के अत्यंत साधारण ढंग एवं भाषा 
में प्रक८ करते हैं, ज्ब उसी प्रकार कोई कषि भी करता है तब 
स्वभावेक्ति का उत्पत्ति होती है। इससे विचारों एवं भाषों के 
साधारण एवं स्वाभाविक ढंग के साथ सरत्त स्पष्ट भाषा में 
घनुधादित करने द्वी का विशेष प्राधान्य रहता है | 
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दंडी ने इसे बहुत चाहा एवं सराहा है, किन्तु भामा एवं 
कुन्तल आदि आचाय इसमें अलंकारता ही नहीं मानते ओर इसे वे 
अलंकारों की कत्ता में कोई भी स्थान नहीं देते । उनके मतानुसार, 
चूं कि इसमें घक्रता ( वेचित्य, पिच्छित्ति या चमत्कत वेलत्तणय ) 
नहीं होती, जो कि सर्पालंकारों का सूलाधार है, अतः यह अलंकार 
ही नहीं है। इसमें श्रसाधारण वेचित्य कलापूर्ण चमत्कार एवं 
झलंकृत सोंदर्य के साथ चातुर्य नहीं रहता वरन्‌ अनलंकृत, 
स्वाभाविकता प॒व॑ सरल साधारणता का ही पूर्ण प्राधाम्य 
रद्दता है। 

भामः शआादि के अनुसार इस प्रकार की धझनलंकृत स्वथाभाषि- 
कता, सरल साधारणता एवं स्पष्टता काव्य के अरेचक बनाती 
है घोर उससे सदेष दूर ही रकखी जाती है । कषि को सदेष दी 
झशपने विचारों, भावों एवं कब्पनाओं के ले।केत्तरगेचरता के साथ, 
पिचित्र ढंग से ध्रसाधारण रंग देते हुये, कला-कोशल-पूर्ण चातु्ये- 
चमत्कार की पर्याप्त पुद लगा कर प्रकट करना चाहिये, जिससे 
उनमें समाकषक सोंदय एवं मनारंजकता शञ्या जावे तथा वे नेसिक 
एवं साधारण जीवन की छाया से सवथा बाहर रहें, उनमें अलो- 
किता का श्रपूर्षाभास ही छिटका रहे तथा वे असाधारण एपं 
घिलक्तण से ज्ञात हों । 

इस घिचार के मानते हुये भी दंडी ओर उत्तरकालीन 
धन्य आचारया ने स्वभावेक्ति को अलंकार माना है और इसमें 
स्वाभापषिकता, साधारणता का सारब्य, झोर स्पएता के कारण 
पक पिचित्र तथा घिशिष्ट प्रकार के मनोरंजक सोंदर्य व कलाकौशल 
की सत्ता एवं मद्दता स्वीकार की हे | षास्तव में यद बात एक 
कवि-कल्पना एघं प्रतिभापूण कलाकुशल कवि के लिये बहुत 
कठिन है कि बह अपने काव्य में कल्ला के चातुर्य चमत्कार-पूर्ण 
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कोशल-वैचित््य के किसी भी प्रकार न श्ाने दे | इस काय के 
खुसम्पादन में भी एक विशेष प्रकार का कोशल रद्दता है। इस 
विचार से यद्द एक मुख्य अलंकार ठहराया गया है । 

अलंकार शास्त्र के तृतीय पिकास-काल में ही इसकी सत्ता एवं 
महत्ता स्थापित हुई थी। घाणभट्ट ने इसका उल्लेख एवं प्रयेग 
किया है| इसके जाति की संज्ञा देते हुये कुछ अआचार्यो ने 
अआ्ाद्यालंकृति' या स्वाभाविक मूल अथवा प्रारंभिक अलंकार 
माना है । 

इसी अलंकार की विद्यमानता ने संस्कृत प॒व॑ भाषाकाव्य तथा 
कवियों का इस तीवरालाचना से बचा लिया है कि इन दोनों 
भाषाओ्नों के काव्यों एवं कवियों में स्वाभाविक ( प्राकृतिक या 
नेसगिक ) वर्णन का अभाव है। यह अधश्य हे कि इसकी झोर 
ध्याचार्यो ने कुछ विशेष ध्यान नहों दिया, ओर इसके स्थापित 
करके बिना पिकासित किये द्वी छोड दिया है। दंडी ने इसे शोर 
बक्रोक्ति को ही समस्त अलंकारेों का सूलाधार माना है शोर 
इन्हीं के आधार पर उनके दे श्रेणियों में विभक्त किया हे । 

हिन्दी के प्रायः सभी मुख्याचार्यो ने इसे उठाया है । किन्तु 
इसके भिन्न भिन्न लत्तण दिये हैंः-- 

केशव ने इसमें रूप-गुण के यथार्थ वर्शन का ही प्राधान्य माना है 

“ज्ञाका जेसे। रूपगुण, कहिये तेही साज़ ।” क॒० प्रि० पृ० ई७। 

भिखारीदास ने इसके ३ भिन्न भिन्न लक्तण तीन भिन्न भिन्न 
स्थानों में दिये हैं :-- 

१-- जहाँ सत्य ही सत्य चबशन हा । ( क० नि० १७१ ) 

२--किसी घण वस्तु के यथार्थ रूप और गुण का घर्णान हो । 

( क० नि० १७१ ) 
३--जद्दाँ सीधी सीधी बात कही जावे ( क० नि० १७१ ) 
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नेट--इससे स्पष्ट है कि आपने स्थाभावेक्ति के ३ रूप या भेद्‌ 
माने हैं, तथा दूसरा रूप केशव के ही समान रक्खा हे | 


मतिराम धोर देव ने वास्तविक स्वभाव के यथार्थ घर्णन पर 
ही सारा भार एवं बल रक्खा है । 


पस्तु की जाति ओर उसके स्वभाव श्रथवा उसकी जाति के 
या जातीय स्वभाव का यथार्थ वणन द्वी स्वभावेक्ति सूचक है, इस 
लक्तण को भूषण, जसघन्तसिंद, गेकुल, गेाषिन्द, रामसिद ओर 
पैक आादि ने दिखलाया है ओर ये अप्पय जी का पध्मनुकरण 
किया है । 


लकछ्रिाम ने रूप, गुण ओर स्वभाष के यथार्थ प्रदर्शन को लेते 


हुये केशव, दास, मतिराम शोर देष के तलत्तणों का एकीकरण 
सा किया हे। 


हमारा विचार यह है कि स्वभावेक्ति की व्यापक परिभाषा 
यों देते हये--जहाँ घएय विषय का साधारण, सत्य, स्पष्ट एवं 
स्वाभाविक चित्रण या प्रद्शन किया जावे, वहाँ स्वाभावेक्ति मानना 
चाहिये--इसके भिन्न भिन्न रूप उक्त लक्षणों के अनुसार या उनके 
श्राधार पर कर लेना उचित है। इस प्रकार इसके निम्न रूप है 
जापेंगे-- 

१--किसी विचार या भाव ( कठपना एवं बात ) के बिना 
किसी प्रकार के चातुय-चमत्कार, कला-कोशल पूर्ण त्रैच्चिः्य या हेर 
फेर के सीधे सीधे रंग-ढंग तथा सीधी सादी भाषा में स्वाभाषिकता, 

साधारण सरलता एवं स्पष्टता के साथ रखना । 


२--किसी बयणय विषय का यथार्थ एवं सत्य पर्णन 
वास्तविकता के साथ करना तथा कषि-कल्पना एघं प्रतिभा की पुट 
न लगाना | 
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३--घणर्य घिषय के रूप व गुण, का सच्चा घ्णन करना । 

४--घणय वस्तु के जाति का वर्णन सत्यता से करना । 

५- घणय चस्तु के सत्य स्वभाष का सत्य पर्णन करना । 

६--किसी के गुण, कम, स्वभाव एवं जाति का यथाथ चित्रण 
करना | 

धब उक्त भेदों के देखने से यह स्पष्ट है कि प्रथम दो भेद तो 
भाषा एवं शेली से सम्बन्ध रखते हैं तथा उनके ४ मुख्य ग़ुणों-- 
स्वाभाषिकता, साधारणता, स्पष्ठता एवं सनन्‍यता ( सरलता युक्त ) 
के परिपाषक हैं और रचनात्मक कला के सम्बन्धी हैं। शेष सभी 
रूपों का सम्बन्ध वणय-पिषय से हो है न कि वर्णन शेली ओर 
भाषा से | इस घिचार से इसके दे मुख्य भेद यों कर सकते हैं: -- 

१--वधर्णनाव्मक-- जिसमें भाषा एवं शेली के ऊपर ध्यान दिया 
जाता हे । 


२-- वरणय विषयात्मक--जिसमें घणंनीय विषय ( वरण्य धस्तु ) 
के ऊपर द्वष्टिपात किया जाता है | 


इस प्रकार देखने से यह अलंकार एक प्रधान प॒व॑सूल पघ्यलं- 
कार के. रूप में दिखलाई पड़ता है ओर काव्य के दोने तत्वों 
( बगये विषय तथा पणणन शेली एवं भाषा ) पर प्रकाश 
डालता हे । 


मम्मठ ने इसे संकीणरूप में रक्खा है ह्योर केघल विवेक-रद्दित 
पशु पक्षी आदिकों ( डिम्भादिकों ) के क्रिया ओर रूपादि के यथार्थ 
वर्णन पर ही ज्ञोर दिया है। विवेकयुक्त मनुष्यादि के रूप एपं 
गुणादि के यथाथ घर्णन के इसमें नहीं रक्षल़ा, किन्तु दीकाकार का 
मत यद्द है कि डिम्भादि पद्‌ केवल उपलतक्तण दी है भर यद्द सुचित 
करता है कि किसी भी घण्य वस्तु के साधारण एवं स्वाभाविक धर्मो 
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( जल्कत्तणों - रूप, गुण, कम स्वभावादि ) के यथार्थ बणान में 
स्वाभावाक्ति मानना चाहिये ( “स्वाभावेक्तिस्तु डिम्भादेः 
स्वक्रिया रूप वर्शनप्‌”--मम्मट, “डिस्सादेरित्यादिना विवेक-शक्ति 
रहितानामतियंगादीनां ग्रहणम, धस्तुतः उपलतक्तणब्लैतत्‌ एवं 
क्रिया रुपेत्यपिउपलत्तणम्‌ तेनयस्य कस्यचित्‌ बस्तुनाप्साधारण 
धर्मोक्तिरेष स्थभावेक्तिरिति” ) 

विश्वनाथ ने भी यही भाष रक्खा है परन्तु यह विशेषता की 
है कि डिम्भादि की कपिमात्र से जानी हुई ध्यकृततिम चेष्टाओं एपं 
क्रिया रूपादि का लेना चाहिये यों झयोर लिखा है | ऐसा करने से 
इसमें कता एवं अलंकारत्थ की पुर आा जाती हे । 


नोटः--किसी किसी ने इसके दे रूप ये दिये हैं :--- 
१--सहजः--जहाँ जाति एवं श्रवस्थादि के शअ्नुकूल जिसके 
जैसे स्वाभाविक गुण, कम एवं स्वभाष हों, उनका वेसा दी वर्णन 
करना | 
धूसर धूरि भरे तनु आये | भूपति घिहंसि गोद बैठाये ॥ 
२--प्रतिज्ञावद्ध:--किसी के कोई स्वाभाषिक गुण शझ्ादि जहाँ 
साधारणतः न प्रगट हो कर प्रतिज्ञादि के समय प्रगट हों, शोर 
उनका बेसा ही बन किया जावे । 
शिष संकदप कीन्ह मन माँहीं | यहि तन भेंट सती सन नाहीं । 
जो सत संकर करें सहाई। तद॒पि हतों रन राम दुह्ाई॥ 





अत्युक्ति 
जहाँ पर शुरता एवं उदारतादि का बहुत बढ़ा कर मिथ्या 
बणन दो, वहाँ धत्युक्ति होती हे । 
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यह शब्द योगिक है शअतिर-बहुत + उक्ति "कथन या षणन | 
उक्त लत्तण से स्पष्ट है कि इसकी सीमा के संकीणंता दे दीं गई है 
बैसे तो इसकी संज्ञा के अनुसार इसकी परिभाषा के भी बहुत 
विस्तृत एवं व्यापक होना चाहिये था। उदात्त ओर पअतिशये- 
क्त्यादि अन्य शलंकारों ने इसके कुछ अंशों का अपदरण सा कर 


लिया है । 


काव्यप्रकाश में इसे स्वतन्त्र अलंकार ही नहीं माना गया। 
कुछ शाचार्या का मत है कि यद्द स्वयमेष उदात्तालंकार के 
ध्यन्तगंत है। भ्रप्पय जी ने समृद्धि के अतिशय वणन में उदात्त 
शोर सदुक्ति, एवं सत्य झोर सम्भाव्य घर्णनातिशय में असम्बन्धाति- 
शयेक्ति दिखाई है और इस प्रकार इनका प्ृरथक्‌ पृथक्‌ स्थान 
दिया है । 


इनके विचार से श्त्युक्ति के वर्णन में सम्भाव्यता, सत्यता 
एवं सीमाबद्धता न होनी चाहिये घरन्‌ अनृतता ( शअसत्यता ) 
घसम्माव्यता ओझोर असीमता या पघिस्तृता ही होनो चाहिये। 
साथ द्वी उसमें एक विशेष प्रकार के अद्भुत-वेचिश्य की पुद होनी 


चाहिये । 


हमारे छिन्दी अलंकाराचार्या ने इसके भिन्न भिन्न लक्षण दिये 
हैं। केषल केशव ओर देव ने इसकी गणना अल्तंकारों में नहीं की । 
भिखारीदास ने इस अक्रमातिशयेक्ति और शअपत्यन्तातिशयेक्ति के 
घीच रखा है झोर यह खूचित किया है कि कदाचित्‌ यद्द अति- 
शयेक्ति का ही एक रूप विशेष है । इस लक्षण में, उनका कथन है, 
जद्दां किसी येग्य के अधिक येग्य ठद्दराया जावेगा जहाँ किसी 
की धास्तथधिक येाग्यता ( त्तमता ) से भी अधिक योग्यता (त्तमता) 
उसमें दिखलाई जावे वहाँ अत्युक्ति मानना चाहिये । 
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“ जहाँ दीजिये जाग्य को अधिक जेाग्य ठहराय ” 

मतिराम ने सुन्द्रतादि के मिथ्या एवं अधिक घप्ण्णन में, 
भूषण झोर जसपन्तसिद् ने रूप के अधिक वशान में अत्युक्ति मानी 
है । लकछिराम ने जसवन्त के समान रूप के अतिशय घणान में तथा 
गोकुल, गेाविन्द, दूलद, कोर पद्माकरादि अन्य आचाये। ने शूरता 
शोर उदारता के धद्भुत तथा मिथ्येत्कषपू्ण घर्णन में उसकी 
सत्ता दिखतलाई हे । अब स्पष्ट हे कि इसके इस प्रकार ३ भेद या 
रूप हो जाते हे जन 


१--शूरता ओर उदारता के अद्ठुतातिशय मिथ्या पर्णन हों । 
२--येग्यता का घर्णनाधिक्य हो । 


३--सौंदय का अतिशय वर्णान हो या रूप का अतिशय या 
अधिक वणान है। । 


हमारा घिचार तो यें है कि जहाँ वणय पस्तु के गुण, कम, 
एवं स्वभावादि का इतना अधिक बणान हो कि उसमें सत्यता, 
स्वभाषिकता, शोर सम्भान्यता न दिखलाई पड़े वरन शअसत्यता 
कृत्रिमता ओर धसम्भाव्यता कल्ककती हो, वहाँ अत्युक्ति मानना 
चाहिये | उक्त परिभाषाशओओं एपं मतों से यदह् स्पष्ट हे कि इसका 
प्रयाग पिशेष रूप से ही क्या वरन्‌ सब रूप से ( सब प्रकार ) ही 
सद्गुणों के उत्कर्षार्थ दी किया जाता है ओर इसके द्वारा सदा 
प्रशंसा हो सी की ज्ञाती है। हमारी समक में इसका प्रयाग 
इसके ठीक विपरीत ढंग पर भी हो सकता है तथा दुआ भी हे 
झोर इसके द्वारा दुगंणों का भो उत्कष द्खिलाया गया हे। 


इस विचार से इसके दे। मुख्य भेद यों हो जावेंगे । 
(क) सुलत्तणात्मकाः--इसके कई भेद हे सकते हैं; 
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१--रूपात्युक्ति, २--वर्णात्युक्ति, ३--परिमाणात्युक्ति (अआका- 
रात्युक्ति) ४--संख्यात्युक्ति, ४-खछुमुणात्युक्ति, $--शभकर्मादि 
घृथकार्युक्ति । 

(ख) कुलत्तषणात्मका--यह उक्त भेद का उहटा रूप है शोर 
सब प्रकार के बुरे धर्म, कमे, गुण कम स्वाभावादि का अतिशय 
धर्शान देता है । 

नेोटः--हस अलंकार का प्रयेग सभी रसों में अच्छी तरह 
होता या हो सकता है। इसके १--प्रशंसाव्मक शोर २--निन्दाव्मक 
ये रूप भी उक्त भेदों के आझधार पर किये जा सकते हैं। साथ ही 
इसका सम्बन्ध प्रायः सभी अलंकारों से हे ओर सभी के साथ 
इसे हम रख सकते हैं। हां ऐसे अलंकारों में इसका समावेश 
नहीं किया जा सकता जेसे स्वभाषोक्ति आदि, क्योंकि उसमें 
सत्यता, स्वाभाविकता और सम्भाव्यता का ही प्राधान्य रद्दता है । 
घन्यान्य अलंकारों के साथ इसका येग करने से इसके अनेकानेक 
रूप हो सकते हैं। पिस्तार-सय से हम नहीं देना चाहते । 
इसके ओर पल्तंकारों के येग से मिश्रालंकार हो बनेंगे । 

अत्युक्ति-- 

१--शुद्धा--(ञ) सुलत्तणा शोर प्रशंसात्मका 

(ब) कुलत्तणा आर निन्दात्मका 
२--संकीण--अन्य अलंकारों के साथ में 
उपमात्युक्ति-- 
रूपका त्युक्ति-- 
एवं अन्य ओर भी-- 


घझतलंकार-पीयूष प्र 


निरुक्ति 
घभोष्ट भाष के अधार पर जहाँ किसी नाम या शब्द के साथ 
किसी अन्य भश्रर्थ का (जे उसके वास्तविक श्र्थ से सघंथा भिन्न हे) 
ध्यारापण किया जाता है, और उस शग्न्य कह्पित ध्थ के आझारेपण 
की पुष्टि के लिये कुछ कारण भी दिया जाता है, वहाँ निरुक्ति 
अलंकार माना जाता हे | 
दिय हरि लीन्हें सबन के, रूप दिखाइ लत्ताम । 
ऊधष याही ते परदो, साँचा ही हरि नाम ॥ 
केशव ओर देव ने, मस्मट शोर विश्वनाथ के समान, इसके 
स्थान नहीं दिया | भिखारीदास ने इसे यें लिखा है-- 
“कई वाक्यार्थ समथिये, कहूँ शब्दार्थ खुजान । 
काब्यलिंग कवि ज्ुक्ति गनि, कहें निरुक्ति न आन ॥ 
है निरुक्ति जहँ नाम के, जेग कट्पना आन ॥” 
धअर्थात्‌ जहाँ किसी नाम से संयेगवश, श्रन्य शअर्थ की कल्पना 
की जावे, झथवा नाम के देखते हुये संयेगानुसार उसमें दूसरे 
ध्रथ की सत्ता दिखाई जावे । काव्यलिंग में जब कवि किसी युक्ति 
का समावेश कर देता है तब निरुक्ति की उत्पत्ति हो जाती हे। 
इसके दे। रूप होते हैं :-- 
१--जहाँ वाक्य के साथ शप्रर्थान्तर का समरथंन हो । 
२-- जहाँ शब्द में दी धन्याथे की कल्पना हो । श्रर्थात्‌ यद्द 
(१ ) शब्दगता एप (२ ) घाक्यगता दों प्रकार की है । 
मतिराम, भूषण, ज़सघबन्त, दूलह, प्माकर एवं लकछिरामादि 
शेष सभी अआाचायों ने इसे पहाँ माना हे जहाँ किसी संयेगवश 
किसो नाम में अन्याथं को कव्पना की जावे । इस प्रकार सब ने 
ध्प्पय जी के ही मत का पनुकरण किया है | 





ध० पी० उ०--६ 


दर घ्यलंकार-पीयूष 
प्रोदोक्ति 
जे। किसी वणय वस्तु या विषय के उत्कष का कोई हेतु 


थवा कारण नहीं हे उसे भी जब कवि किसो प्रकार कारण के 
रूप में दिखलाता है तब प्रोढोक्ति मानी जाती है । 


नेाटः--म्रम्मठ ज्ञी ने इसे सम्बन्धातिशयेाक्ति के ही रूप में 
माना है, किन्तु पंडित राज जगन्नाथ तथा पअ्प्पय जी ने इसे एक 
स्वतन्त्र अलंकार के रूप में रक्खा हे । केशवदास ओर देख जी ने 
इसे नहीं दिया, शेष सभी प्रधान श्याचायां ने इसे अप्पय जी के 
मतानुसार ही ( जिसे हमने ऊपर दिखलाया है ) लिखा है। 
केघल भिखारीदास ने इसे शअर्थशक्ति के श्रन्तगंत दिखलाते हुये 
यां लिखा हेः-- 


“जग कहनावति ते ज्ु कछु, कषि कददनावति भिन्न | 
तेहि प्रोढोक्ति कहें सदा, जिनकी बुद्धि ध्यखिन्न ॥ 
का० नि० ५३ 

आपने यहाँ “कहनावति” शब्द का अर्थ यों दिया हैः-- 

“वाचक, लच्छुक पस्तु के, जग कहनापषति जानि | 
फिर सूक्ष्म रूप से प्रोढेक्ति के कुछ तत्व यों दिखलाये हैं: -- 

“उज्जलताई कीति की, सेत कहे संसार । 

तम छाया जग में कहे, खुले तरुनि के बार ॥ 

कहे हास्य रस, शान्त रस, सेत वस्तु से सेत। 

स्थाम सिगारो, पीति भय, श्यरुन रोद्र गनि लेत ॥ 

बरनत श्यरुन अबौर से, रघि से तप्त प्रताप | 

सकल तेजमय ते शअधिक, कहै विरह-सनन्‍्ताप ॥ 

साँची बातन युक्ति बल, भ्ूठी कहत बनाइ। 

भूठटी बातन के प्रगट, साँच देत ठहराइ॥ 


अलंकार-पीथूष ष्प्छ 


कहे कहायने जड़नि सें, बातें विविध प्रकार । 
उपमा में उपमभेय के, देदि सकल अधिकार ॥ 
यांही ओरो जानिये, कषि प्रोढेक्ति पिचार। 
सिगरी रीति जनावते, बाढ़े ग्रन्थ शअपार॥ 


इससे स्पष्ट है कि प्रोढोक्ति को दासज़ी ने कवि-परिपादी 
( (207ए९४४०णाणों (९7ते6४८९३ ) की परम्परा ओर युक्ति पर 
समाधारित माना है, ओर इसे घाधारण कथन-शेली से भिन्न 
प्रकार का दिखलाया है। आगे चलकर आपने इसके ४ भेद यों 
दिखलाये हैं :-- 
“बस्तु व्यंग्य कहु चारु, स्वतः सम्भवी चस्तु तें । 
पस्तुद्दि तेइलंकार, अलंकार ते वस्तु कछु ॥ 
कह अलंकृत बात, पझलंकार व्यंज्ञित करे। 
ये ही पुनि गनि जात, चारि भेद प्रोढाक्ति के ॥ 
का० नि० ५४४ 
घअर्थात्‌ः--( १ ) स्वतः सम्भषी से पस्तु-ध्वनि । 
(२) ” धस्तु से अलंकार व्यंग्य । 
(३) / अलंकार से वस्तु व्यंग्य । 
(४) ” शअ्रत्नंकार से अलंकार व्यंग्य । 
इनके अतिरिक्त:--( १) प्रोढेक्ति में वस्तु से वस्तु व्यंग्य । 
(२) ”/ ”! अलंकार व्यंग्य । 
(३) ' शग्रलंकार से नस्तु व्यंग्य । 
(७४) ?”? ? घाल्तंकार व्यंग्य । 
ये चार रूप और भी दिखलाये हैं ( देखे काव्यनिर्णय 
पृष्ठ ४४, ५५, ५६ धआयोर ५७ ) इससे स्पष्ट है कि प्रोढोक्ति का 
ध्राधार आपके मतानुसार “यंग्य ( व्यंज़ञना ) ही हे । 


थ्छ घतलंकार-पीयूष 


जसवन्तसिंद ने इसे वहाँ भी माना है जहाँ वर्णन के विषय में 
शधिकता का श्धिकार हो-- 
“प्रोढडक्ति बरनन विषे, झधिकाई अधिकार ।” 
रामसिंद और दूलह ने किसी बड़े अहेतु (अकारण ) में 
हेतु की कव्पना करने में भी प्रोढेोक्ति दिखलाई है । 





स्मरण 

जिस थबस्तु या पदार्थ का ध्नुभवष हो चुका है, उसके सद्ृश 
किसा दूसरी वस्तु का देख कर प्रथमानुभवित पदार्थ का जहाँ एवं 
जब स्मरण शञया जाता है तब स्मरण अलंकार माना जाता है। 
काव्य में जब इस प्रकार की पूर्वानुभवति वस्तु की स्मृति दिखत्ताई 
जाती है, तब यह शअलंकार कहा जाता है। 

ने5ः--हस अलंकार का सम्बन्ध उस मानसिक शक्ति से है 
जिसका नाम धारणा या मेधा ( स्मरण शक्ति ) है, धतः यह 
ध्यलंकार मने-विज्ञान के स्मरण सम्बन्धी नियम पर अधारित है। 
मने।पिज्ञान के ध्यनुसार स्मृति में जञाग्नति प्रायः निम्न दशाञ्ओं में 
ध्याती है| 

१- किसी पूर्वाचुभषित पस्तु के सद्दशा रूपादि बाली वस्तु का 
देखकर या सुनकर । 

२--किसी पूर्वानुभषित पस्तु के ठोक विरुद्ध रुपादि पाली 
वस्तु का देख कर यां सुन कर । 

३--पूर्वासुभवित वस्तु का चित्र आ्रादि देख कर । 

स्मृति के दो रूप होते हैं:।--१--आत्मसंबंधिनी--जिसमें अपने 
ही पूर्ष ज्ञीषन के ( व्यतीत या गत ) समय की घटनायें, क्रियायें 
पं दशायें आदि रहती हैं । 


अलंका २-पीयूष ३ 


२--अपर सम्बन्धिनीः--जिसमें किसी दूसरे मनुप्य या वस्तु 
से सम्बन्ध रखने वाली ओर आस्मानुभषित वे बातें रहती हैं 
जे अपने से सम्बन्ध रखने वाली नहीं | 

स्मृति के लिये यह आवश्यक हे कि तत्सम्बन्धिनी वस्तु या 
घटनादि में पुनरुक्ति या अनुराग से बल पहुँचाया जावे । 

स्सृति का सम्बन्ध अनेक बातों से है, मुख्यतया निम्न बातों 
से ही! सम्बन्ध रखने वाल्नी स्मृति का प्रद्शन काव्य में किया 
ज्ञाता है +-- 

१--अपने पूर्वानुभवों, अपनो पूर्वावस्थाओं, दशाअओओं, क्रियाओं 
एवं बातों का स्मरण । 

२--अपनी प्रिय पस्तुओं, अपने प्रिय जनों, स्थानों, घटनाओं 
शोर प्रिय बातों का स्मरण | 


३- अपर जन सम्बन्धिनी उक्त समस्त बातों का, जिनका 
ज्ञानानुभव हमें प्रथम हो चुका हे आर जिनमें हमें अनुराग था, 
स्मरण होता हे-- 

४--अपर जन सम्बन्धिनी कथाओं श्रादि का स्मरण, यदि 
हमें उनका ज्ञान हे चुका है। 


आचारयो ने इसके क्षेत्र को बहुत संकीर्ण कर रक्खा है शोर 
कैघल पूर्वाचुभषित पस्तु के सद्श षस्तु-द्शन से उत्पन्न स्खति में 
अल्लंकारता मानी है, किन्तु हमारी समकत से उक्त सभी दशाघ्नों में 
स्मृति का मानना शच्छा हे, दमारे साहित्य में इस प्रकार के 
उदाहरण पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं । 

इस काव्यात्मक स्मृति के साथ ही साथ यदि हम एक प्रकार 
की दूसरी स्मृति को भी इसके एक भेद के रुप में मानले तो 


ष्र्दै घ्लंका र-पीयूष 


सर्वंधेच्ित होगा--यह पिशिष्ट स्मृति बह है जो देषादि से 
सम्बन्ध रखती हे ध्मोर पवित्र भावों के जागृत करती हे--इसे दम 
पुणयस्सति कह सकते ओर इसका लत्तण यों दे सकते हैं कि 
जब पिपत्ति में किसी देधता का ध्यान या स्मरण होता है तब यहद्द 
स्मृति स्फूर्ति पाती है-- 
' रस गंगाधर ! में स्मरण के ध्वनि से भी संयुक्त करके स्मरण- 
ध्वनि दिखलाई गई है। 
ध्ररुण सरोरुद्द वृन्दयुत. लधु सर यह कमनीय । 
चुप रहु रे रमणी बदन, दहन करे सम हीय ॥ 
हमारे हिन्दी के आयाये। में से केशव ओर देव ने इसे नहीं 
लिखा | शेष श्रन्य मुख्याचायाों में से भिखारीदास, मतिराम 
जसवन्तसिह ओर गेविन्द कहते हैं कि स्मरण, भ्रम ओर सन्देदद 
नामी अलंकारों की परिभाषाय उनके नामें। से ही स्पष्ट हो ज्ञाती 
हैं। पद्माकर और दूलह जी का भी यही कहना है । 


भूषण जी ने इसे स्मरण के नाम से न देकर स्म्वति के नाम से 
दिया है ओर इसके क्षेत्र को संकीण करते हुये “' सम सेभभा लखि 
शान को, सुधि शआाषत जेहि ठोर ” की ही सीमा के भीतर 
रकखा है और समान शोभा से उत्पन्न होने वाली स्खति पर ही 
ध्याधारित माना है । 

लक्िराम ने 'जहँ विल्लोकि सम समुक्ति के, वणनीय ध्यनुमान । 
अलंकार सुमिरन तहाँ......... ” थीं कहते हुये सद्दश वस्तु के 
देखकर तथा उसमें साद्ृश्य एवं साम्य का भाव समक्त कर पर्णनीय 
का अनुमान करना इसके लक्षण में दिखलाया हे । 


गोकुल कवि ने--'उपमा लखि उपमेय को समन स्मृति है सेय । 
वन्य लखे आपन्य की सुधि अआये ह हाय! ॥ 


घतलंकार-पीयूष ८७ 


यह लक्तण दिया है। यहाँ तो हमारी समर में बड़ा ही संकीर्णा 
रूप रकखा गया है किन्तु दूसरे रूप में कुछ पिस्तार दे दिया गया । 
यदि इन दोनों के स्थान पर या कहा जावे-- 
प्रस्तुत लखि जब सर्वथा, अप्रस्तुत-सुधि होय। 
कट 'रसाल” कषि जानिये, स्मृति भूषण है सेय ॥ 
तो अच्छा होगा--इस परिभाषा के अन्दर इसके प्रायः सभी भाव 
ध्या जावेंगे। 
स्सति 
हि लक जम रत! जनक वलिल 
| | 
0 परगता 
0 आन हो ०») 
स्थान समय दशा अघस्था घटना काय बात आकारादि 
- अपने प्रिय ज्ञन की किसी प्रिय वस्तु को देखकर उसका 
स्मरण होना । 
-+किसी घटना सम्बन्धी पस्तु के देखकर पूर्ष घटना का 
स्मरण होना | 
“किसी घटना सम्बन्धी वस्तु की कल्पना से उस घटना का 
स्मरण होना। 


--किसी आंगिक क्रिया से स्मरण में जाग्रति आना | 
१--भ्रांख फड़कना ( प्रियागमन ) इत्यादि । 
२--हुचकी शाना ( कोई स्मरण करता होगा ) 
३--काक का शकुन देख प्रियजनन का स्मरण । 

स्नेह वश स्नेही के घियेग पर स्वतः जब स्मरण झाता है। 

--भार ही भुखात हो हैं--इत्यादि उदाहरण देखिये । 


य्छ अलंकार-पीयूष 


धूप में कुम्हला के गुल से ओर थक कर । 
कहीं साथे में बेठे होंगे रघुबर ॥ 
किसी अभीष्ट या धअ्रनभीष्ट घटना के घटित होने पर किसी 
पूर्षषर्ती घटना-पिशेष का ( जे उसका कारण है या हा सकती है ) 
स्मरण आना या किसो काय के होने पर उसके किसी कारण रूपी 
घटना का स्मरण श्ाना । 
--तापस अन्ध-शाप स॒धि झआाई | 
>+किसो को अपने प्रिय के साथ देख, अपने प्रिय का स्मरण 
खंजन जुग लखि राम जू , कदह्दत कठिन यद्द द्वीय । 
हाय किते मेरी गई, खंजननयनी सीय ॥ 


आकस्मिक या प्रेम-स्मृतिः--बिना किसी प्रस्तुत के देखे, 
खुने या सेचे ही जहाँ ग्रकस्मात्‌ किसी प्रिय जन, कार्य या घटनादि 
सा स्मरण आवे। | या प्रेमादि भाषों के कारण जब ओर जहाँ प्रेम- 
पात्रादि का स्मरण अकारण ही आधे । 

इसी प्रकार इसके ओर भी कई रूप हो सकते हैं। ध्यान रहे 
कि स्मृति नामी संचारी भाव से यह सघथा भिन्न हे। जहाँ रस 
की पुष्टि हतो है पहाँ तो स्घखति भाष, किन्तु जहाँ अर्थ में चातुय- 
चमत्कार होता है वहाँ स्मृति अलंकार होता है। 





श्रमालंकार ( मोहापमा ) 


जहाँ किसी प्रस्तुत पसतु का देख कर इस प्रकार का 
निश्वयात्मक ज्ञान हो जावे कि यह पस्तु ( जो प्रस्तुत हे ओर 
शभीएट पअ्प्रस्तुत पस्तु से सबंथा भिन्न हे, यद्यपि उसके साथ 
रुपाकारादि में साद्ृश्य एवं साम्य भी बहुत कुछ रखती हे ) 
धअप्रस्तुत वस्तु द्वी हे | अर्थात जहाँ अप्रकृत ( उपमान ) के सद्बश 
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किसो प्रकृत (उपमेय) के देखने से उसमें अप्रकृत का निश्चयात्मक 
ज्ञान हो | 

नेटः -इसे भ्रम, श्रान्तिमान एवं श्रान्व्यालंकार भी कह्दते हैं । 
ध्यान रहे कि इसका भो मूलतत्व साद्ृश्य एवं साम्य है, इसी के 
शाधार पर प्रमात्मक ज्ञान का जन्म होता हे! इस प्रकार के भ्रम 
सम्बन्धी ज्ञान में ( किसी दूसरी वस्तु के कोई दूसरी वस्तु, जे 
उसके समान ही सी हे, समकत या मान लेना ) निश्चय का पर्याप्त 
भाग रहता है. किन्तु तथ्यता एवं सत्यता का पूर्ण अभाष रहता हे। 
यह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ( उस व्यक्ति के लिये नहीं जिसे प्रम हुआ 
है, परन्‌ दूसरों के लिये यद्द ज्ञान पूर्णतया मिथ्या ज्ञान है--भ्रम से 
भूले हुये व्यक्ति के लिये यह ज्ञान उस वक्त तक सत्य ही सा रहता 
है जब तक उसे इसकी असत्यता किसी प्रोढ़ एवं पुष्ट प्रमाण से 
प्रतिपादित नहीं हा जाती, ऐसा हा जाने पर घह् व्यक्ति अपने 
श्रमात्मक ज्ञान के ( जिसे वह प्रथम, जब वह श्रम में था, सपंथा 
सत्य प॒व॑ निश्चित ही ज्ञानता व मानता था ) मिथ्या समझ 
लेता है )। 

यह भी याद रखना चाहिये कि इसमें स्मरण या स्मृति का 
भी पर्याप्त भाग रहता है श्रोर इसी के आधार एवं बत्त पर या 
इसी के द्वारा भ्रम का उदय भी दोता है। किसी प्रस्तुत पस्तु को 
देखते ही किसी तत्सद्वश अप्रस्तुत बस्तु का स्मरण आया ओर 
शीघ्र ही वह स्मण उसी प्रस्तुत पस्तु पर आरोपित हो कर श्रम में 
रूपान्तरित हो! गया | इस विचार से कह सकते हैं कि भ्रम एक 
प्रकार का विचित्र परिवर्तित स्मरण-जन्य मिथ्या ज्ञान है । 

भ्रम या ध्रान्िति का वर्णन काव्य में सरेष विचित्र प्रकार से ही 
किया जाता है, इसमें रसात्मिकता का दी पूर्ण प्राधान्य एवं घनिष्ठ 
सदयेग रहता है । 
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दंडी जी ने इसे अप्निपुराण के मतानुसार “मोहोपमा” के नाम 
ते डपमा द्वी का एक विशिष्ट भेद या रूप कद्दा है । 

जहाँ किसी वस्तु ( प्रस्तुत ) के जान बूक्क कर ( यह जानते 
ये कि यह एक प्रथक्‌ एवं भिन्न पस्तु है ) कोई दूसरी बस्तु 
' अप्रस्तुत ) मान लेते हैं. झोर उस प्रस्तुत में उस पअप्रस्तुतका 
प्रारोप करते हैं वहाँ प्रम नहीं, घरेन रूपक एवं रूपकातिशयोक्ति 
प्रलंकार होता है । 

इस शल्लंकार में किसी कारण विशेष से श्रम होता है, तथा 
प्रम से भूले हुये व्यक्ति में एक प्रकार से प्रमाद का भाष कलकता 
'हुता है तथा प्रेमादि सम्बन्धिनी स्थितियों के प्रावद्य के आधार 
7र ही ( उनके द्वारा ही ) इस प्रकार के भ्रम का ज्ञान होता है । 
(षठ घस्तु की प्रवलेच्छा तथा तथ्नमति प्रपघलानुराग की धारा सदेव 
हाव्य-वर्णित श्रम के नीचे बहती रहती है। जहाँ उन्माद शआदि 
घेकारों के कारण भ्रम या भश्रॉति होती है घद्दों श्रम अलंकार नहीं 
प्राना ज्ञाता, क्योंकि वहाँ अ्रमुभाव का ही प्राधान्य रहता है । 

श्रम अलंकार में यह भी एक प्रकार से श्रावश्यक है कि 
ब्रान्ति की दशा में अनुभव करने वाला व्यक्ति सब बातें वैसी ही 
+_रे माने घद्द वास्तघ में अप्रस्तुत की विद्यमानता में ही अप्रस्तुत 
कै साथ है ( जेसा व्यवह्ार बह प्प्रस्तुत के साथ करता बेसा ही 
ह भ्रमोत्पादक प्रस्तुत के साथ भी करे ) 

इसके साथ ही भ्रम के कारण कभी कभी किकतंव्य विसूढ़ता 
ही सी दशा भी कषि दिखला सकता है । 

परस्पर प्रांतिः--जहाँ भ्रम करने वाले को प्रस्तुत पस्तु में आझोर 
न्‍स्तुत वस्तु में श्रम करने पाले प्रस्तुत व्यक्ति में श्रम हा तथा 
रनों में यों परस्पर ध्रान्ति हो जाये । 
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किशुक मुकुल खुजानि जिय, परत भोंर खुक तंड । 
सेऊ जामुन भ्रातिसों, धरन चहत अलि मुंड ॥ का० क० ३१७ 
श्रान्तिध्वनि:--जहाँ श्रान्ति का भाव केवल ध्वनित ही रहे । 
कनक गात राधा चली, हरि संग वन की झोर | 
हरषि चले लखि मुग्धमन, चातक मोर चकेार ॥ 
केशवदास और देव के काठ कर शेष सभी प्रमुख ध्याचार्यों ने 
इसे नाम ही से स्पष्ट होने वाले अलंकार के रूप में दिया है ओर 
इसकी विवेचना किसी ने भी नहीं की । प्रायः लेागों ने मतिराम 
की भाँति इसे समा ओर संदेह के साथ ही रकखा है ओर इसी 
भाष के माना हे-- 
“पक वस्तु लखि श्ानको, सुमरन, भ्रम, संदेह |” 
->ललित ललाम 
“जान बात के आन में, हात जहाँ भ्रम अआाय |! 
भूषण ने पेसा लक्तण दिया है। लक्तिराम जी ने इसकी 
परिभाषा कुछ अच्छी दी हे 
“ज्ञाहि वस्तु को चाह मन, तद्‌ अकार लखि रूप । 
भ्रम उपज, तहँ कद्दत है, श्रम भूषन कवि भूप ॥ 
--रा० क० पृ० १५८ 
भ्रान्ति 
परस्पर ध्रान्ति--जहाँ अनुभवकर्ता एवं अनुभूत वस्त दोनों 
के परस्पर श्रम होा।-- 
छुलोस्पन्नश्रमः--जहाँ किसी को इृष्ट साधनार्थ छुल से ( ज्ञान 
बूक्त कर ) भ्रम में डाल दिया जाये-- 
इृष्टसाधनाथे--छुर गण सब नल्न-रूप में गे करि माया मूढ़ । 
लखि दमयंती श्रमित भे, किकतंव्य पिसूढ़ ॥ 
इसी प्रकार इसके ओर भी कई रूप होते या हो सकते हैं । 


&२ अलंका र-पीयूष 
संदेह 

जहाँ किसी वस्तु के विषय में संशयात्मक ज्ञान हा । 

नोटः--किसी प्रस्तुत वस्तु के विषय में दो प्रकार का ज्ञान 
साथ ही उत्पन्न हो ओर उन दानो में से किसी में भी निश्चय न 
हो, वरन्‌ बुद्धि द्विचिधि में ही पड़ी रहे। प्रस्तुत वस्तु दोनों केा 
समान रूप से सूचित करती रहे । जब तक यह दशा रहती है तभी 
तक संदेह रहता है। ध्यब इतना झोर देखना चाहिये कि किसी 
प्रस्तुत वस्तु के विषय में जे दो प्रकार के पृथक पृथक ज्ञानानुभाष 
होते हैं उनमें से एक सत्य एवं दूसरा मिथ्पा, तथा कभी कभी दोनों 
मिथ्या हे सकते हैं। साथ ही जब मिथ्या ज्ञान पर निश्चय हो 
जाता है तब भ्रम की उत्पत्ति होती है । इसका श्राधार भी स्मयणे 
का एक विशेष रूप ही है । प्रस्तुत वस्तु का देख कर उसके साथ 
साद्ृश्य रखने यात्ती किसी पूर्वाचुभूत वस्तु का स्मरण शआता है 
शोर तब उसका आरापण प्रस्तुत पस्तु पर प्रारंभ हो चलता है, 
जब तक यह आरोपण दिविधि दशा में रहता हे तभी तक संदेद्द 
रहता है जब आरोप निश्चयपूषंक हो जाता है तब श्रम अआा 
जाता हे-- 

ध्यान रखना चाहिये कि काच्य में वहीं पर संदेह पश्मलंकार 
माना जाता है, जहाँ कषि नमी प्रतिभा-जन्य कल्पना के समुत्यन्न 
साद्ृश्य मूलक संशय नहीं होता । 

इसके मुख्य दो भेद माने गये हैं :-- 

१-भेदोक्ति संशयः--जहाँ किसी दूसरे पदार्थ से भिन्नता 
दिखलाने पाला धर्म भी कद्दा जावे शोर फिर भी संशय हो । 

इस भेदोक्ति के २ रूप होते हैं :--१--उपमान निष्ट भिन्न 
धर्मोक्ति २--उपमेय निष्ट भिन्न धर्मोक्ति 
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इसके आधार पर भेदोक्ति मृलक संदेह के दो रूप होते हैं । 

क--निर्चय गरभाः--जहाँ संशय के मध्य में तो निश्चय हे 
किन्तु आदि और पध्न्त में अवश्य ही संदेह रहे । 

इसमें उपमान निष्ट भिन्न धर्म की उक्ति दवांती है | 

ख--निश्चयान्तः--जहाँ प्रथम तो संशय हा किन्तु अन्त में 
निश्चय ज्ञान हो जावे | इसमें उपभेय निष्ठ भिन्न धम की उक्ति 
रहती है । 

नोटः--यह भी समीचीन पएवं सम्भव हे कि किसी स्थान पर 
प्रथम तो सत्य ज्ञान या निश्चय रहे किन्तु किसी विशेष कारण 
से मध्य शयोर अन्त में संगय उठ खड़ा है। | इसे निश्चयादि संशय 
कह सकते हैं | 

२--मभेदानुक्ति संशयः--जहाँ केघल संशय ही प्रधान रहे और 
दूसरे से वैभिन्न प्रकट करने वाले धर्म का कथन न किया गया 
है| । इसे शुद्ध संदेह भी कहते हैं । 

नोठः--निशएचयान्त भेदोक्ति संदेह का अश्निपुराण में निश्चयोपमा 
नाम से उपमा का एक विशिष्ट रूप ही माना हे-- 

“उपमेयस्य संशय्य निश्चया क्षिश्ययेपमा'! । 

इसी के दंडी ने “निर्णयापमा” की संक्षा दी है। 

भेदानुक्ति संशय के काव्यादशंकार ने संशयेापमा का नाम 
देकर उपमा के भेदो में रकखा हे । 

संदेहालंकार के घाचक शब्द केधों, कें, धों, आदि हैं, जहाँ 
इनका लेप रहता हे वहाँ घाचक लुप्त संदेह या संदेहध्चनि 
मानते हैं-- 

देष जी ने इसे “संसय” नाम से लिखा है झोर कहा हैः-- 

“जहँ उपमा उपमभेय का, आपुस में संदेहु । 

ताहदी से! संसय उकति-खुमति ज्ञानि सब लेहु ॥ भा० घि० १०४ 
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केशध ने इसे नहीं लिखा । भूषण ने कष्ठा हे-- 
“के यह, के बह, यों जहाँ, होत शनि संदेह । 
भूषन से। संदेह है. यामें नहि संदेह ॥ शि० भू० १२८ 
लक्तिराम ने इसको या लिखा हेः-- 
एक पस्तु को तकना, निश्चय रहित सराहि। 
घलंकार संदेह तह, बरनत कवि चित चाहि ॥ रा० क० १५६ 
गोकुल कवि ने लिखा है-- 
* बहु विधि बरनत वन्य जह, नियत न तथ्य धअतथ्य | 
घशतलंकार संदेह तहँ, बरनत हैं मतिपथ्य ॥ ” चे० च० ३३ 
रामसिद्द ने सूत्म लक्तण यों दिया हैः-- 
“निश्चय हात नहीं है जहाँ | कहु संदेद्द पलंक्त तहाँ ॥” 
ध्य० दपे० ११ 
हमारे आचारयों ने इसके भेदोपभेद नहीं दिखलाये। किन्तु 
इसके भेद यों होते हैं । 
भेदोक्ति निश्चया ०--घनच्युत चपला के लता, संशय भयेनिष्ठारि । 
दीरघस्घासन लखि कपी, कि य सीता निरधार ॥ 
भेदानुक्तिः-- 
सुन्दर या रचना के लिये निशिकान्त सुकानत भये कि प्रजापति । 
के कुसुमाकर ही सखुखमा कर, के सुमनायुध द्वी रति के पति ॥ 
वृद्ध पिरक्त भयेा विषयान सों, हे विधि वेद विचाररता मति। 
कैसे बनाय सके यह थो, मनभाषनों रूप सुद्दावनोह श्ति॥ 
संदेहष्चनिः--तीर तरुणि स्मित मुख निरखि, नीर खिले अरविन्द । 
गंध लुब्ध दंंहूे ओर से, धावहि मुग्ध मलिद ॥ 
ध््धग्रहदण पर-प्रहण लखनहित गगन प्रति, चन्द्र मुखी मुख कीन्द् | 
लखि, ताके। तह राहु तब, त्याग मयंकट्दि दीन्ह ॥ 
--२० मं० 
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परिकरालंकार 


जहाँ अभिप्राय के साथ विशेषणों से विशेष्य का कथन दो 
अथवा जहाँ साभिप्राय विशेषणों का वर्णन हो । 


हे शीतांशु द्चिज्ञेश, नाम सुधा कर आप के | 
दद्यो विरद्द तापेश, तुम नाशहु तेहि ताप का ॥ 
नोट:--ध्यान रखना चाहिये कि काव्य का अपुष्ठार्थ नामी दोष 
से बचाने के लिये निरथंक, निष्प्रयाज़न एवं अनभीए विशेषणादि 
न रखने चाहिये। अतः साभिप्राय विशेषणों का रखना दोष का 
परिद्दार या अभाष ही है, अलंकार नहीं, ऐसी शंका का निवारण 
काव्य प्रकाश के मतानुसार यों हे कि एक विशेष्य के जब घध्यनेक 
साभिप्राय विशेषण शाते हैं ओर सभी अपना चमत्कार एवं 
पुशर्थ दिखलाते हैं तथा जान बूक कर बेसे अभीष्ठ अभिप्राय-सूचक 
पिशेषण स्वकार्य या इष की सिद्धि के लिए रक्‍खे जाते हैं तब 
धवश्य ही चमत्कार पूर्ण अलंकार माना जाता हे । 


इस घिचार के साथ ही पंडितराज़ जगन्नाथ का मत हे कि 
साभिप्राय एक विशेषण में भी चमत्कार रहता है. अतः पेसी दशा 
में भी परिकर पश्मलंकार मानना चाहिये, यह अवश्य है कि अनेक 
साभिप्राय विशेषणों से श्रधिक चमत्कार झाता हे। ऐसी अपस्था 
में तो हमारी समक्त में साभिप्राय घिशेषणमाला नाम से परिकार 
का एक धघिशेष रूप मानना ही अच्छा होगा । 


पंडित राज जी का कहना है कि सामिप्राय एक पिशेषण के ही 
देने पर परिकर अलंकार यें माना ज्ञा सकता हे जेसे ब्राह्मण 
के विद्वान होने पर उसके मूख होने के दोषाभाष के साथ विद्वता 
का गुण भी माना जाता है। यदि ऐसा न माना जायेगा तो 
“समासोक्ति” ( जो गुणीभूत व्यंग का एक विशिष्ट रूप है ) ओर 
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“काव्यलिग” ( जो निहंतु रूप दोष का ध्यभाष मात्र हे ) धलंकार 
न कहे जा सकेंगे | इस प्लंकार में अपुष्ठा्थ दोषाभाष, एवं 
साभिप्राय विशेषणों के होने से चमत्कार, दोनों सोंद्यकारी गुण 
विद्यमान हैं । 

इसके घिशेषणों में इृष्टाभिप्राय के व्यंग्य होने के साथ ही साथ 
घाच्याथ से भी चद्द व्यक्त रहता है, अतः इसमें वाच्यार्थ ही प्रधान 
रहता है, शोर व्यंग्याथे गोण रूप में ही रहता है। इस व्यंग्याथ के 
दे! रूप होते हैं:--१--कहीं यह पाच्यार्थ का उपस्कारक ओर कहाँ 
२- घाच्याथ की सिद्धि का एक अंग होता है । 

जग-मसगतृथ्णा में भटक, मनकुरंग श्रकुलाय | 
नाथ ! दयोद्धि बीचि बिच, चाहत शान्ति अन्द्याय ॥ 
--र० मां० 

कैशवदास आओ और देव जी ने इसकी चर्चा ही नहीं की | शेष 
सभी प्रमुख ञआचार्यों ने इसे उक्त प्रकार के रूप में ही दिया है। 
भिखारीदास ने विशेषण का ( जिसका इस अलंकार में अभिप्राय 
के साथ प्राधान्य रहता है ) यह लक्तण दिया हैः-- 

“बनेनीय के साज का, नाम विशेषन जानि ।” 
फिर परिकर का लक्षण आपने यों लिखा हैः-- 
'सेा हे साभिप्राय जहँ, परिकर भूषन मानि | 
का० नि० १६६ 

जसघन्तसिद ओर पद्माकर ने प्रभिप्राय के स्थान पर आशय 
शब्द का प्रयाग किया है । इस झलंकार का लक्तण सब ने एक 
सा ही दिया हे। 

हमारा विचार यह है कि यह अलंकार एक पविशिष्ट वेचिश्य- 
पूर्ण व्याकरण सम्बन्धी षाक्य-रचना की व्यवस्था-कला का एक 


ध्मलंकार-पीयूष १७ 


भेद ही है। जहाँ एक विशेष्य के श्नेक विशेषण एक माला के रूप 
में रहते हैं वहाँ हमारी समझ में विशेषण माला” नामी शअल्लंकार 
कहना या मानना चाहिये। यदि ये घिशेषण अपने साधा रणाघवस्था 
प॒व॑ स्वाभाविक श्र्थ के साथ ही प्रयुक्त हुये हों तो उक्त प्लंकार 
के साधारण रूप में ओर यदि वे विशेषण अपने पिशेष एवं इष्टार्थ 
अव्यक्त साभिप्राय-अर्थ के साथ रकखे गये हों तो पिशेषणा-वेचित्य, 
घिशेषण घिशिष्ट या परिकर के रूप में ज्ञानना चाहिये। 


विशेषण-वेचित्र्यालंकार 


| | | 
साधारण विशिष्ट परिकर 


इसी के साथ हम क्रिया विशेषणों के व्यवस्था-वेचित्य के भी 
ते सकते हैं:--इसके भी यही तीन रूप होंगे । 
इसके शिलिष्य करके दम श्लिष्ट परिकर के रूप में रख 
सकते हैं। साथ ही इसमें कभो कभी शअतिशयेक्ति की भी पुठ दे 
सकते हैं । 
विशेषण-वेचित्रयालंकार 
१--.साथा रणः--राखिय ध्यवध, जो ध्यवधि लग, रहत जानिये प्राम । 
दीनबंधचु संदर सुखद, शील सनेद्द निधान ॥ 
गज़ाननं, चारू विशालनेन्न, मं जीधरं सृषकवाहनझऊच । 
चतुर्भुज॑ चंचल चारु युग्मं गणाधिपं गोरिखुत॑ नमामि॥ 
एवं ध्यन्य स्तुतियों में-- 
१--घविशिष्टः--जहाँ किसी विशेषण के सार्थक एवं चरितार्थ 
होता हुआ दिखिलाया जावे । 
घण० पी० उ०--७ 
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२--जहाँ किसी श्यभीष्ठ की पूर्ति न करने पर किसी का 
विशेषण साथंक या चरितार्थ न हाता हुश्मा कहा जावे | 
जहाँ किसी की साथंकता के लिये किसी विशेष पश्रभिप्राय की 
पूर्ति की आवश्यकता हो । 
३--साँकेतिकः--जहाँ घविशेषण किसी विशेष शअथथ या भाव 
की आर संकेत करे--किन्तु किसी श्रभिप्राय का न प्रकट करें-- 
क्रिया-विशेषण-पेचित्यालंका र 
१--जहाँ साधारण क्रिया विशेषणों की मात्ता रहे-- 
तब ही ते 'देव' देखी देखता सी हँसति सी, 
खीमकत सी रीकृति सी रूसति रिसानी सी । 
छोटी सी; छूली सी, लीन लीोनी सो छुकी सी छीन, 
ज्ञकी सी, दकी सी, लगी थकी थद्ररानी सी ॥ 
बीधी सी बधी सी, विष बूड़ी सी, घिमोध्ित सी, 
बेठी घचह बकति घिलोकति बिकानी सी । 
इसके भी विशिष्ट, साभिप्राय एवं सांकेतिक शह्मादि रूप हो 
सकते हैं । 
सून्यपरिकर ( ल्ुप्ताभिप्राय सूलक ) 
जहाँ जिस अभिप्राय से विशेषणों का प्रयाग किया गया हो 
ध्योर उसका प्रकाशन स्पष्ट रूप से न किया गया हो, बरन बह 
सून्य हो रक्‍कखा गया होः--- 
पतित उधारन शअधदइरन, दो प्रभु दीन दयातल । 
पतित वीन पापी परम, है यह दास “रसाल” 
“>-र० में० 
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परिकरांकुर 
जहाँ अभिप्राय के साथ विशेष्य या विशेष्यां का कथन किया 
जावे | यथा+-- 
बामा, भामा, कामिनी, कट्दि बाल्ला प्रानेश | 
प्यारो कद्दत लज्ञात नहि, पावस चलत घिदेस ॥ 
ने5ः--यह उक्त अलंकार ( परिकर ) का घिलेम रुप ही है । 
इसमें जानवूक्कर दो श्रभीष्ठाभिप्राय के साथ विशेष्यां का प्रयाग 
किया जाता है | जे बातें उक्त परिकरालंकार के साथ लागू 
होती हैं वही इसके साथ भी दोती हैं। इसका भी सम्बन्ध 
व्याकरण सम्बन्धी विशेष्य-व्यवस्था-वेचित्र्य से है। कद्दना चाद्दिये 
कि ये दानों अलंकार वाक्य-रचना-चातुरी के दा विशिष्ट रूप हैं 
तथा उसी से सम्बन्ध रहते हैं। इन दोनों अलंकारों के हम ध्यपने 
रचना-चातुय के ही दो रूप मानते हैं । 
इसे विशेष्य-वैचिःयालंकार के अन्तगंत रखते हुये हम यह 
बतला देना चाहते हैं कि यह उसका एक घिशेष रूप ही हे, अन्य 
रूप यों हो सकते हैं 


विशेष्य-वेचिश*्यालंकार 


न विशिष्ठ परिकरांकुर सांकेतिक (सून्य) 

इनके अतिरिक्त जहाँ इसके साथ श्लेष का येग कर दिया 
व्राता है वहाँ स्टिष्ट रूप जानना चाहिये । 

परिकर ओर परिकरांकुर दोनों को हम एक साथ मिश्चित 
प में भी रख सकते हैं, इस मिश्रालंकार के रूप यों होंगे । 

१--साधा रणः-- दोनों विशेष्य एवं विशेषण कअपने साधारण 
'वे स्वाभाषिक ध्यथे में प्रयुक्त हों । 


२०० अलंका र-पीयूष 


२--घिशिष्टः--दे।नों कुछ घिशेषता के साथ प्रयुक्त हों । 

३--खुूच्यः--दोनों किसी विशेष भावष के सूचित करे । 

४--साभिप्रायः--दोनों शअ्रभीष्टाभिप्राय के साथ हों | 

५--श्लिष्टः--दोनों श्लिष्ट होकर द्वद्यार्थक हों । 

६--प्रश्नात्मकः-दोनों प्रशरन के साथ साभिप्राय या 
साधारण हों । 

७--संकीर्ण:--जहां किसी विशेष अभीष्ठाभिप्राय की पूर्ति 
करने पर द्वी वे सार्थक या चरितार्थ हों । 

८--विशेषण बाहुट्य:--जहाँ एक विशेष्य के कई पिशेषण हों। 

६--विशेष्य बाहुद्यः--जहाँ एक पविशेषण के साथ कई 
विशेष्य दों । 

१०--समः- जहाँ दोनों समान संख्या में हे। । 

ने।ट:--केशव ओर देव के छोड़ कर शेष सभी शञाचारय 
साभिप्राय विशेष्य का होना ही इसके लक्तण में रखते हैं। विशेष्य 
की परिभाषा में मिखारीदास कद्दते हैंः-- 

घर्णनीय ज्ु विशेष है, साई साभिप्राय। 

परिकर पंकुर कद्दत हैं, तिदहि प्रधीन कतिराय ॥ का० नि० १७० 

विशेष्य-वैच्िष्यालंकार 

१--साधारण--जहाँ काई विशेष्य एक या अधिक विशेषणों 
के साथ अपने साधारण एवं स्वाभाविक ध्यथ में प्रयुक्त होः-- 

यथाः--खुबरन खोज करेय्या, कवि शअ्मरू चार। 

व्यभिचारिहु तेहि भेय्या, लख चहूँ ओर ॥ 

२--विशिष्टः--इसी प्रकार कुछ विशेषता पूर्ण होता है । 

३--साँकेतिक ( सूच्य )--जदाँ पिशेष्य अपने श्रभिप्राय की 
खूचना संकेत के रूप में ही देघ । 

४--श्लिष्ट--जहाँ श्लेष युक्त बिशेष्य हों । 
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अप्रस्तुत प्शसा 


जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की प्रशंसा या उसका वर्णन 
किया जावे । यहाँ प्रस्तुत ( मुख्यरूप से कवि जिसका वर्णन करना 
चाहता है शोर इस लिये जिसका प्रकरण प्रस्तुत या उपस्थित 
रहता हे--इसे प्राकरशिक या प्रासंगिक भी कददते हैं तथा कभी २ 
उपभेय का भी प्रयोग करते हैं ) का पर्णन ही अभीश्ट रद्दता है 
किन्तु कवि उसे सीधे सीधे न करके अग्रस्तुत ( ज्ञिसका परणंन 
कंषि के अभीए नहीं होता और जिसका प्रकरण एघपं प्रसंग भी 
नहीं होता, इसे शअ्प्राकरशिक एवं श्रप्रासंगिक भी कद्दते हैं तथा 
उपमान शब्द का भी इसी के प्रथ में प्रयोग करते हैं) के द्वारा 
डसके व्यक्त करता है अर्थात्‌ श्प्रस्तुत वस्तु का कथन करते हुये 
प्रस्तुत के ध्भीष घणंन को व्यक्त करता है | 


नोटः--ध्यान रहे कि यहाँ प्रशंसा शब्द का थ्र्थ स्तुतिया 
श्लाघा नहीं हे घरन्‌ घर्णन करना ही है। आचारयों ने स्तुति ओर 
निन्‍्दा दोनों के कथन करने में इस श्रलंकार का माना हे, किन्तु 
हमारा पिचार यह है कि जहाँ स्तुति है| षद्दाँ तो इसे प्योर जहाँ 
निन्‍्दा दे। वहां अप्रस्तुत निन्‍्दा मानना चाहिये। जिस प्रकार व्याज 
स्तुति ओर व्याज निन्दा दो पृथक अलंकार माने जाते हैं उसी 
प्रकार यहाँ भी कर लेना उच्चित झोर उपयुक्त है । 

इसके भेदोपभेद्‌ इस प्रकार किये गये हैं :-- 


१--कारण निबंधना:--प्रस्तुत काय के स्थान पर अप्रस्तुत 
कारण का कथन करना ओर काये का घर्णन करना श्रभी९ होते 
हुये भी जहाँ उस कार्य का वगान न करके उसके श्मप्रस्तुत कारण 
का कथन किया गया हो । 


भूमि शयन बल कल्न बसन असनकंद फल सूत्त । 
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नोटः--यहाँ कार्य का कथन इश्ट होता हे, किन्तु कहा उसका 
काई कल्पित कारण जाता है तथा उससे दी इश्यर्थ का सूचित 
किया ज्ञाता है| 

२--कार्यनिधंधना:--घर्शनीय श्रभीष्ट प्रस्तुत कारण के 
प्रस्तुत होते हुये भी उसके स्थान पर अ्प्रस्तुत कार्य का ही कथन 
करना । यह पू् भेद का घिलोम रूप ही है। पर्यायाक्ति और इसमें 
यह भेद है कि प्रथम में ता कार्य ओर कारण दोनों ही प्राकरणिक 
शोर प्रस्तुत होते हैं किन्तु इसमें कारण तो प्रस्तुत रहता है ओर 
कार्य शअप्रस्तुत रहता है | हाँ कारण रूप जो वाच्यार्थ होता है बदद 
काय के द्वारा दोनों ही में निष्ठ रहता हे झोर दानो ही में समानता 
से कटद्दा जाता है | 

३--विशेष-निबंधनाः--सामान्य के प्रस्तुत होते हुये भी अपग्रस्तुत 
विशेष का दी कथन करना--या विशेष बात कह कर सामान्य का 
तात्पय देना । 


४--सामान्य निबंधनाः--उक्त विशेष-निवंधना के घिलोमरूप 
से विशेष के प्रस्तुत रहते हुये भी उसके स्थान पर अमप्रस्तुत सामान्‍य 
का कथन करना--या सामन्य बात कह कर घिणशेष का तात्पये 
खुचित करना । 

नोटः:--ऊपर से यदह स्पष्ट हे कि प्रथम दो भेद कार्य-कारण 
से आर पश्चात्‌ के दो भेद सामान्य-विशेष भाव से सम्बन्ध रखते 
हैँ तथा दोनों प्रकार के भेद पघिरोधी या घिलोम रूपों के द्वारा 
परिवधित किये गये हैं । 

५--सारूप्य-निषंधना--प्रस्तुत के स्थान पर उससे समानता 


रखने थाले श्रप्रस्तुत का घ्णन करना-- 
इसके ३ उपभेद ओर दोते हैं;-- 
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( क) श्लिष्ट देतुकः--इसमें श्लेषात्तंकार की भी पुट रहती है 
स्‍्योर पविशेष्य घ विशेषण दोनों ही श्लिप्ट पद होते हैं । 
ये पिशेष्य व पिशेषण दोनों ही अप्रस्तुत|दोते हैं ओर 
प्रस्तुत के ऊपर घटित होते रहते हैं क्योंकि वे श्लिष्ट 
होते हैं । 

यूथप तेरे मान सम, थान न इते लखाहि। 
क्योंह काट निदाघ-दिन, दीरघ कित इत काँध्टि ॥ 

(सत्र) श्लिप्ट विशेषणः-कैेषल पविशेषण ही जहाँ श्लिए पद्‌ 
हे। । इस प्रकार यह समासेाक्ति से समानता रखता है। 


धिक तेली जो चक्र धर, नेहिन करत घिहाल । 
पारथिबन घिचलित करत, चक्री धन्य कुलाल ॥ 


नोटः--ध्यान रखना चाहिये कि समासोक्ति में प्रस्तुत के कथन 
से शप्रस्तुत का ज्ञान हाता है किन्तु यहाँ अप्रस्तुत के द्वारा मु 
का कथन होता है। श्लिष्ट विशेषण समासेकक्ति में तो प्रस्तुत ओर 
यहाँ अप्रस्तुत सम्बन्धी दाता है | काव्य-प्रकाश में इसे समासेक्ति 
हेतुक कद्दा हे, किन्तु पंडित राज़ जगन्नाथ का मत इसके विरेध में 
है। वे इसे श्लिष्ठ घिशेषण हो मानते हैं श्र कहते हैं कि इसमें 
धप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का कथन हे, उसे प्रस्तुत रूप में मानने से 
समासेक्ति न हो सकेगी क्योंकि समासेक्ति में प्रस्तुत समान 
विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का वर्णन होता है । इसे फिर अप्रस्तुत 
मानने से पप्रस्तुत प्रशंसा की सत्ता जाती रहती है । किसी किसी 
ने इसे समासेाक्ति का विलेम माना हेः-- 


“झोरो एक पिछान है, मानि लेहु परतीत | 
समासेक्ति भूपन जु है, ताके। यह विपरीत ॥ 
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जिस प्रकार इसमें केवल विशेषण द्वो श्लिष्ट पद होता है उसी 
प्रकार केवल पिशेष्य को भी श्लिष्द पद रख सकते हैं ओर उसे 
श्लिष्ट-विशेष्य की संज्ञा दे सकते हैं । 


(ग) साद्वश्य निवंधनाः--बिना श्लष की साद्दायय के जहाँ 
अप्रस्तुत के साद्ृश्य कथन से ही प्रस्तुत का ज्ञान है । 
इसके ३ रूप होते हैं :-- 

१--वाच्याथे के अरेापण के बिना-- 

मेती चुनि, बसि मान-सर, नितद्दी-राज़्मराल । 
काक हिये, परि ताल सेइ, सेवत भेक सिघाल ॥ 
--२० मं० 
२--चवाच्य में अर्थारापण के साथ -- 
ताप-तपत, नित ज्ञपत ताहि, चातक झासा लाय | 
ताददी पे घधिक धिक जलद, पाहन डारत धझ्याय ॥ 
“रुक मं० 
३--चाच्य में अर्थारोप श्योर अनारेाप दोनों हों। 
करण चपल, कर शुन्य पुनि, रसना विधि प्रति कूल । 
आ्यस मदांध गज के श्रमर, क्यों सेवत हटि भूलि ॥ 
-+का० क० 
ने।टः:--कोाई कोई आच््यय सारूप्य निघंधना के इस भेद के 
अन्याक्ति अलंकार ओर उसका पिशिष्ट भेद मानते हैं । 
वेधर्म सूलाप्रस्तुत प्र०--जहाँ साधम्य के साथ नही! कर 
ध्प्रस्तुत प्रशंसा वेधम्यं के साथ होती द्वे । 
बिहरि स्वछुंद अनंद्‌ करि, चाखत सुफल रसाल । 
धनि धनि कीर स्वतंत्र पुनि, सुकती भये निहाल ॥ 
--र० मं० 
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नोटः--इन सभी भेदों में यद्यपि व्यग्याथ ही के द्वारा प्रस्तुत 
का कथन होता हे वाच्यार्थ के द्वारा नहीं, तथापि यहाँ व्यंग्य का 
प्राधान्य नहीं झ्रोर इसीसे यहाँ ध्यनि की भी प्रधानता नहीं मानी 
जाती, क्योंकि ध्वनि में व्यंग्यार्थ की ही प्रघलता और धाच्यार्थ की 
गोणता रहती है। ऐसा ध्यनिकार का भी मत है। व्यंग्याथं-ज्ञान 
के समय वाच्याथ का ध्यान नहीं रह जाता, किन्तु अप्रस्तुत प्रशंसा 
में प्रस्तुत के ध्यंग्यार्थ-ज्ञान पर भी अप्रस्तुत-बृत्तान्त के बाच्याथ का 
ज्ञान तत्साधम्यें विषत्ता से होता रहता है । अतः कह सकते हैं कि 
यहाँ वाच्यार्थ-चमत्कार से व्यंग्याथं की चारुता चथक हो जाती है 
शोर ये दोनों प्रायः समान रूप में ही रहते हैं, ऐसी दशा में आलंकृत 
गुणीभूतव्यंग्य हम भले हो यहाँ मान सकते हैं। अप्पय जी ने इस 
अलंकार में केषतल अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का पर्णन होना 
दिखलाया है ओर कहा है कि इम्ममें तथा प्रस्तुतांकुर में एक प्रस्तुत 
के द्वारा किसी अन्य अभीष्ट प्रस्तुत का पर्णन किया जाता है न कि 
अप्रस्तुत के द्वारा, जसा यहाँ होता है । 

हिन्दी काव्याचाय केशवदास जी ने इसका अपनी कदघिप्रिया 
में दिया ही नहीं, मिखारोदास ने प्रप्रस्तुत प्रशंसा का अपने 
धअग्योक्ति वर्ग में रकखा है शोर इसी के साथ प्रस्तुतांकुर, समा- 
सेक्ति, व्याजस्तुति, ञअआक्तेप ओर पर्यायाक्ति भी रकखे हैं। आपने 
इसका लक्तण यों दिया है :-- 


“घप्रस्तुत के कहत दी, प्रस्तुत जानयों जाय | 
अप्रस्तुतपरसंस तेदिि, कहत सकल कविराय ॥ 
इसी के साथ अपने ५स्तुत ओर अप्रस्तुत का भी परिन्रय यों 
दिया है :-- 
कथि इच्छा जिद्दि कथन की, प्रस्तुत ताका जानु | 
ध्पनचाहं। कहिबो परो, श्रप्रस्तुत से मानु ॥ 
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मतिराम ने इसका यह लक्तण दिया हैः-- 
अप्रस्तुते प्रसंसिये, प्रस्तुत लीने नाम । 
जसघन्तसिह ने इसके दे रूप दिखलाये हैं :-- 
घलंकार हे भाँति को, अप्रस्तुत परसंस । 
इक घनन प्रस्तुत बिना, दूजे प्रस्तुत अस ॥ 
ध्यर्थातः--१--प्रस्तुत के बिना श्रप्रस्तुत का चणान । 
२--प्रस्तुतांशरूप श्रप्रस्तुत का वणन | 
लक्किराम जो ने इसकी परिभाषा 'अप्रस्तुत बरनन जहाँ, 
भलके प्रस्तुतमाव' । इस प्रकार देते हुये तथा अप्रस्तुत ओर प्रस्तुत 
पर प्रकाश डालते हुये इसके ५ भेद दिये हैंः-- 
१--कारज मुख कारन कतहूँ' “***' 
२--का रन मुख कारज कहे 
३--कहट्दि विशेष सामान्य मुख 
४--कतहूँ कहि सामान्‍य मुख, यों विशेष निरधार 
५--कतहूँ तुल्य प्रस्ताव में, तुल्य कथन परमान । 
ध्प्रस्तुत परमसंसके, पाँच भेद जिय जान ॥ 
दूलह कधथि ने भो इसके ५ भेद कहे हैं, किन्तु उनके रूप 
स्पष्टतया नहीं दिखलाये | पद्माकर ने 'अप्रस्तुत पिरतान्त महँ, जहँ 
प्रस्तुत का ग्यान | अप्रस्तुत परसंस से, पंच प्रकार प्रमान ॥! यों देते 
हुये £ निबंधना-रूपदिये हैं-- १--सारूप्य निबंधना २-- सामान्य नि० 
३ विशेष निबं० ४ कारण निबंधना ४/--काय-निबंधना । 
भिखारीदास ने भी इन्हीं पाँच रूपों के दिखलाया है, किन्तु 
मतिराम, भूषण, जसपन्तसिह, गेकुल, गोषिन्द्‌ ओर रामसिध्द ने 
भी इसके भेद नहीं दिये। शेष सभी झाचार्या ने चन्द्राल्लोक शोर 
विश्वनाथ जी का अनुकरण किया है | 
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काहू तरुघर बीस बितव, हो परभत तपकाल | 
रे पिक जोलों सुमधु लष्ठि, फूलि फरे न रसाल ॥ 
गावत गुन खुख काल में, तासु लह्या सुखबास । 
धिक पिक ताकी विपति में, जाति न ताके पास | 
नोटः--ध्यान रहे कि समासेक्ति में प्रस्तुत के वर्णन से किसी 
अप्रस्तुत का भी ज्ञान होता है, पर्यायोक्ति में प्रस्तुत का कथन कुछ 
बक्रता के साथ घुमा फिरा कर किया जाता है शोर अ्रप्रस्तुत का 
खाभास भी नहीं दिया जाता. किन्तु यहाँ अप्रस्तुत ही से प्रस्तुत 
का ज्ञान होता हे । 


व्यात्-स्तुति 

जहाँ किसी व्याज या बहाने के साथ किसी की स्तुति की 
जावे | साथ द्वी जहाँ किसी की स्तुति, निन्दा के ध्याज के साथ हो: 
थ्र्थात्‌ जहाँ प्रगट रूप में तो निन्दा का भाव जान पड़ता हो 
किन्तु हो वास्तव में वहाँ स्तुति या प्रशंसा ही का भाष । 

नोटः--जहाँ तक हम समझते हैं हमारे आचार्य ने शुद् 
स्तुति या प्रशंसा के लिये कोई भी शलंकार नहीं माना। यद्यपि 
धप्रस्तुत प्रशंसा एवं व्याज स्तुति जैसे अलंकारों में किसी घिशिप्ट 
वस्तु की प्रशंसा या स्तुति का भाव कुछ कऋलकता है तो भी वद्द 
किसी दूसरे ही रंग में रँगा रहता है श्रोर किसी दूसरे ही प्रकार 
रक्‍खा जाता है। ऐसा जान पड़ता हे कि श्ाचार्या ने इसे कुछ 
घिशेष महत्व नहीं दिया, प्रथम तो कषि लोग केघल देवताशझों या 
अपने शअपने इृष्ट देवादि की स्तुति या प्रशंसा किया करते थे, शोर 
केवल धामिक भाष हीं से, ञअतः उसे अआचार्यो ने एक प्रकार काव्य 
से परे ही जान मान लिया था, हाँ उसमें अन्य प्रकार के अलंकारों 
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की सत्ता एवं महत्ता श्रवश्य दिखला कर उसकी काव्यालोचना कर 
ली थी, किन्तु उत्तर काल में कषि लोगों ने अपने अपने राजाघपों, 
दितेषियों एवं अन्य सज्जनों, की भी प्रशंसा करना प्रारम्भ कर 
दिया, झोर उसे बहुत दूर तक खींच ले आये | तो भी न जाने 
क्यों ग्राचार्यो ने उसे पक परथक्‌ अलंकार नहीं माना। कदाचित 
यह ही देखा है। कि प्रशंसा का भाष एक आधार है जिस पर 
प्रायः सभी प्रकार के अलंकारों से अल्लकृत काव्य का सुन्दर प्रासाद 
खड़ा रहता है अतः उस मुख्य या मूल भाष के न देख कर वे 
उसके ऊपरी भूषणों एवं साजों के ही देख संतुष्ट हो गये हैं । 

हमारी समझ में यदि “प्रशंसा” या “स्तघन” ( स्तुति या 
शुद्ध स्तुति ) नामी एक अलंकार सबसे प्रथक्‌ मान लिया जावे 
तो अच्छा हा | इसके भेदों में व्याज्ञ स्तुति आदि को डाल दिया 
जा सकता है | अरब यदि ऐसा एक श्रलंकार मान लें तो उसे यों 
रखेंगे । 


स्तुति या प्रशंसालंकार--जिससे किसी वस्तु की प्रशंसा या 
स्तुति का भाघ स्पण्ठ हो | इसके भेद या रूप यों दो सकते हैं । 

१ -शुद्द-जिसमें किसो प्रस्तुत वस्तु की प्रशंसा सीधे सीधे 
शोर स्पष्ट रूप से बिना किसी अन्य अलंकार की सहायता के गुण 
महिमा के साथ की गई है । 

२--खंकीणं--जिसमें प्रशंसादि की पुष्टि के लिये किसी पिशेष 
अलंकार की सहायता ली जावे । शब्दालंकारों का समावेश 
सर्वज्रेव हे सकता एवं होता ही है। यहाँ ध्यलंकारों से हमारा 
तात्पये केषल भाष या ध्र्थ परिषपोषक श्र्थालंकारों से ही हे । 

स्तुत्यादि की पुष्टि के लिये यों तो सभी अलंकार उपादेय हो 
सकते हैं, किन्तु विशेष रूप से निम्न ध्यतंंकार बहुत सुन्द्रता के 
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साथ काम करते हैं और इसीलिये कवियों ने इनका उपयेग भी 
बहुत किया है ।--१--डउपमा ( अपने भेदों के साथ ) २--अस्युक्ति 
३--अतिशयोक्ति 3--अ्रपन्हुति ५--उत्पेत्ञा ई--व्यतिरेक, ७--श्लेष 
८--रूपक आदि 
३-लुप्ताशयः--जहाँ प्रशंसा का आझ्राशय या भाव एक अश्रथ 
गास्मीयं के चातुय-पटल से गुप्त या त्रुप्त सा हो तथा स्पष्ट-रूप 
से न प्रगट हो कर कुछ विशेष ध्यान देने पर ही सुबोध हो 
सकता हो । 
४--श्लिएः--जदाँ पर प्रशंसा का भाष श्लेष के परदे में हो 
शोर पिचार करने पर ही सम में श्रावे, ऊपर से देखने पर कुछ 
दूसरा ही धर्थ दिखलाई पड़े । 
५--विरेोधात्मक:--जहाँ व्यंग्याथे या भन्य प्रकार के घिराध 
वैचिध्य के साथ प्रशंसा का प्रकाश किया जावे । 
६--उक्ति वैचित्यः--ज्हाँ किसी विचित्र उक्तिसे प्रशंसा हो। 
कवि किसी की प्रशंसा तो करे किन्तु किसी प्रकार कहीं खेद या 
दुख द्खित्ता कर उसी के विचित्र चमत्कार पूर्ण उक्ति से स्तुति 
में परिषतित कर दे-- 
यथा यथा भाज यशो विषधते 
सिताँ तिलेाकी मिषकत्‌ मुयतम्‌ 
तथा तथा में हृदयों विदृयते, 
प्रियाल काली धबलत्वशंकया । 
७>--प्रशंसारेपः--जदाँ किसी दूसरे की प्रशंसा करके कवि 
उसे किसी प्रकार अपने अभीष्ठ व्यक्ति के ऊपर श्रारोपित करके 
उसकी स्तुति करता हुआ प्रशंसा दिखलाये । 
(क) पत्तीयः--अपने इृश्व्यक्ति के किसी पुरज्नन, परिज्ञन 
भिन्नादि की प्रशंसा का आरोप कषि करे-- 
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(ख) विपत्तीयः-जहाँ अपने नायक के घिपत्ती या शत्र की 
प्रशंसा का कषि उस पर घटित या झारापित कर दे | 

८ - खूच्यात्मकः--जहाँ सीधे सीधे किसी की प्रशंसा न की 
जावे किन्तु सब भाव का निष्कष किसी इष्ट व्यक्ति की प्रशंसा या 
स्तुति के सूचित करे | 

ने|ट:--इसे ध्यन्यात्मक भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें प्रायः 
प्रशंसा का भाष ध्यनि के ऊपर निभर रद्दता हुआ खूच्य दशा में 
रहता है, तथा स्तुति की उसमें से ध्वनि निकलती है ओर अन्त में 
उसकी छाया भलकती है ! 

६--परापकषात्पन्नाः--जिसमें किसी दूसरे की निन्‍्दा हो झोोर 
इष्ट व्यक्ति की स्तुति या प्रशंसा उसी से या उसीके साथ प्रगंट 
'होती हो । 

नोटः--इनके अतिरिक्त भी प्रशंसा या स्तुति के अनेक रूप 
मिलते हैं शोर रचे जा सकते हैं । हमने केषल यहाँ मुख्य मुख्य 
ही दिये हैं । ' 

इसके सब से प्रधान रूप के झआाचायां ने व्याज़ स्तुति नाम से 
पक स्वतंत्र ओर मुख्य अलंकार माना है । जिसे दम प्रथम दिखला 
चुके हैंः-जहाँ निन्‍दा के व्याज्ञ से स्तुति की जाती है वहाँ 
व्याज़ स्तुति मानी जाती हे--अर्थात्‌ जहाँ देखने से ता पेसा जान 
पड़े कि कषि उसी पदार्थ को निन्‍द्ा कर रहा हे किन्तु चस्तुतः 
वह उसकी प्रशंसा या स्तुति ही करता हो । 

इसके अनेकों रूप हो सकते हैं किन्तु मुख्य मुख्य इस प्रकार 
जानने चाहिये :-- 

शुद्ध:--जद्दाँ किसी की निन्‍्द्रा करने पर भी उसी के व्याज़ से 
स्तुति प्रगण होती है। इसके मुख्यतया ये रूप होते या हो 
-सकते हैं । 
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१--स्पष्ट रूपाः---जहाँ भाव सब प्रकार स्पष्ट ही हो । 

२--खून्या या ध्वन्यात्मकाः--जहाँ भाव सपंथा स्पष्ट न है। 
कर सूच्य या व्यंग्य रूप में हो हा । उसमें व्यंग्य एवं ध्वनि की पुट 
लगी हुई हो । 

३-आत्मगताः--जहाँ अपनी निन्दा के व्याज से अपनी दी 
स्तुति की जावे । 


४--मुढार्था:--जहाँ इस प्रकार के पदों से निन्‍्दा की ज्ञावे कि 
उसके गूढाथ के खोलने पर स्तुति ज्ञात हो । 

शझात्म प्रशंसा ( सिहनाद )--जहाँ कषि अपनी प्रशंसा शाप 
ही करता हे | इसके भी कई रूप होते या हो सकते हैं :-- 

१--स्पष्ट--जहाँ सीधे सीधे कवि श्रात्मश्लाघा करे। 

२--संकीर्णा:--जहाँ अन्याक्तादि अलंकारों के शआ्राधार पर 
आत्मश्लाघा रख कर इन्हीं की सद्दायता से घह पेसा करने में 
समर्थ हो सके-- 

यहाँ ध्वनि एवं व्यंग्य की भी पुट लगाई जाती है-- 

३-श्लिष्शा--जहाँ कवि श्लेष कीं पुठ देकर प्पनी प्रशंसा 
करता हुआ शअप्रस्तुत पस्तु की भी प्रशंसा करे-- 


४--सांकेतिकः--जहाँ उस व्यक्तिया समाज की स्तुति की 
जावे जो आपने ही समान या अपनी ही समाज का हा, ओर इस 
प्रकार अपने के उसी के समान या उसी समाज का एक व्यक्ति 
द्खिलाते एवं खूचित करते हुये, अपनी भी स्तुति की जावे, या उस 
स्तुति का अपने पर ध्यारापण किया जावे | इसे तर्कान्ञ॒मानातव्मक 
भी कद्द सकते हैं, क्योंकि इसमें तर्क की पुट रहती हैः--चूँ कि 
यह समाज या व्यक्ति-स्तुत्य है अतः इसका सम्बन्धी यह व्यक्ति 
भी स्तुत्य है । 
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५- अव्यक्ता--जहाँ किसी की सीधे सीधे स्तुति न की जावे 
बरन ऐसे पद रक्‍खे जावें कि उनके श्यर्थों के देखने पर स्तुति 
तात हो । 

इसी प्रकार अव्यक्त निन्दा भी हो सकती हे । 

६-पराराप--जहाँ कवि अपनी प्रशंसा करके उसी के अआाधार 
7र किसी दूसरे की प्रशंसा या महत्ता सूचित कर दे। ओर 
पम्पूर्ण गौरष का आरोपण दूसरे व्यक्ति पर हो जावे । 

७--स्वारापः--जहाँ किसी दूसरे की प्रशंसा स्पष्ट रूप से की 
त्ावे, किन्तु उसी का अन्त में श्राराप अपने ऊपर हो जावे। 
श्रौर यह सूचित हा कि ऐसे व्यक्ति से सम्बन्ध रखने घाला अवश्य 
ही प्रशंसनीय है | इसी के विले।मरूप में पर निन्‍्दा से शध्यात्मनिन्दा 
प्रोर ध्यात्म-निन्दा से परनिन्दा हो सकती है। 
स्तुति ( प्रशंसा ) 
एुद्धा-- ९--श्टंगारात्मक--जिसमें आगिक सोंदय एवं वरल्माभूषण- 
सोंदर्य का वणन हो । 
२--चारित्रिक--जिसमें चरित्र एवं मन की उच्चता शोर 
उज्वलता की प्रशंसा हो । 
३-गुणात्मकः--जिसमें किसी के गुणों का गान करके 
उसके सत्कमो और उसके यश की 
प्रशंसात्मकः स्तुति की जावे । 
४---धाह्योपचारातष्मकः--जहाँ किसी के वहिरंग उपकारणों 
जैसे शान-शोकत के साज-सामान सभा, 
मित्रों एवं धन धान्यादि की सम्ृद्धि-वृद्धि 
दिखलाते इये प्रशंसा की जावे । 
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निन्‍्दा एवं व्याज निन्‍दा 


जहाँ किसी की निनन्‍दा का भाव प्रगट होता हा वहाँ निन्‍दा 
नामी घश्यलंकार माना जा सकता है| इसमें किसी प्रकार फे व्याज 
या बहाने झादि की आवश्यकता नहीं । 

इसके निम्न रूप हे! सकते आर होते हैं :--- 

स्पष्टाः---जहाँ स्पष्ट रूप से निनन्‍दा का भाव प्रगठ हो । 

संकीणाः--जहाँ किसी अलंकार की सद्दायता से निन्दा का 
भाष स्पष्ट हो । 

सूच्या:--जहों निन्द्रा का भाव स्पष्ट न हो, चरन केघल छिपे 
हुये परदे से ध्यनि एवं व्यंग्य की पुठ के साथ वह कुछ कुछ 
झलकता हो, ओर उसकी केवल सूचना ही मिलती हो । 

इसके भी कई रूप हो सकते हैं, मुख्य ये हैं-- 

साधारणः--जिसमें साधारणतया व्यंग्यादि से निन्‍्दा 
व्यक्त हो । । 

धविशेषः--जिसकी स्पष्टता के लिये कुछ ऊपर से घटनादि के 
जानने की श्रावश्यकता हो | 

चंदन कदम कलहे मंडकेा मध्यस्थो गतः। 
ब्रते पंक-निमन्नः कदम समतां न चंदने याति ॥ 

निनन्‍्दारोप:--जदधाँ अपनी या किसी श्मन्य की .निन्‍दा का 
चतुरता के साथ दूसरे पर आरेापण कर दिया जावे । 

श्लिष्ठाः--जहाँ श्लेष की सहायता से निनन्‍दा का भाष 
प्रगठ हो । 

विरुद्धा:--अहाँ किसी प्रकार के विरोधी शब्दों के द्वारा 
निन्‍दा की गई हो। 
धू० पी० उ०--८ 
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( १) सब प्रकार प्रशंसा करके जहाँ अन्त में एक ऐसी बात 
कह दी जावे कि उसके कारण सब का भाष निन्‍दा में बदत 
जावे । 

(२ ) जहाँ कुछ पद प्रशंसा सूचक हर कुछ प्रोढ़ पद निन्‍्दा 
सूचक हैं। योर इस प्रकार प्रशंसा सूचक पद निन्‍्दा के प्रोढ़ कर 
देते हों । 

सुन्दर रूप भयानन आानन कानन त्तों विकटदानन साजू | 

विशिष्ठा या पअव्यकाः--जहाँ शब्दों या पदों के मूढ़ार्था के 
खोलने पर निन्‍दा का भाव व्यक्त हो। यथाः-- 

देधी के बाहन जानि के आये, 
पै गद्दी पे देख्यो तो सीतला बाहन । 
नेठः-स्तुति, निन्‍दा, ( व्याज़ स्तुति एवं व्याज़ निन्‍्दा ) 
के भेदों का पर्गीकरण ये भी कर सकते हैं:-- 
१--देवात्मक--जिसमें किसी देवता की स्तृति एपं निन्‍्दा 
( व्याज के बिना झोर व्याज़ के साथ ) की जावे। यथा-- 
स्तात्रादि आदि में । 

२--मानघात्मकः--जिसमें किसी मनुष्य की स्तुति एवं निन्‍्दा 
( ब्याज रहित या व्याज़ सहित रूप में ) की जावे । 

३--निसर्गातव्मकः--जिसमें प्रकति या प्रकृति के पदार्थों की 
स्तुति या निन्‍्दा ( व्याज़ रहित या व्याज सदह्दित रूप में ) हो । 


झब इनके भी ये उपभेद हो सकते हैं :-- 
१--देधात्मकः--(क) १--इदृष्टदेवात्मकः--जिसमें कषि अपने 
दृष्टदेय के ही ले । 


(ख) २--साधा रणः--जिसमें कवि किसी 
भी देवता के ले । 
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२--मानवास्मकः--(क) आत्मगताः--इसमें कषि अपनी ही 
स्तुति या प्रशंसा करता है, या अपने 
मात्मीय जन या वंश की प्रशंसा 
करता है । जहाँ कवि अपनी प्रशंसा 
करता है वहाँ सिदनाद माना 
जाता है। 

( ख ) परगताः--जिसमें कचि किसी दूसरे 
मनुष्य की स्तुति या निन्‍दा ( व्याज़ 
सहित या व्याज रद्दित ) करे | 

१--वंश, कुल या ज्ञाति सम्बन्धी -- जिसमें 
किसी जाति, वंश या कुल धअादि की 
स्तुति या निन्‍्दा हो । 
'कायस्थेनोद्रस्थेन मातुरामिषशंकया 
धंनत्राणि यन्न भुक्तानि तत हेतु रदन्‍तता। 
२--मित्र या इष्ट जन--जिसमें कवि ध्यपने 
मित्र, हितकारी एपं ।सहायकादि की 
प्रशंसा तथा अपने शन्र आदि की 
निन्‍दा करता हे । 
३--निसर्गा व्मकः--१--शुद्धा:--जिसमें स्पष्ट रूप से प्रकृति 
के किसी पदार्थ की ( यथा वृत्त, चन्द्र 
सूयांदि ) स्तुति या निन्‍्दा हो । 
२--सं कीर्णा:--जिसमें किसी अलंकार- 
ध्न्येक्ति, अग्रस्तुत प्रशंसादि की पुर 
देकर प्रकृति के किसी पदाथ की 
स्तुति या निन्‍दा किसी दूसरे पर 
घटित की जावे । 
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व्याज निन्‍दा 


जहाँ किसी की स्तुति के व्याज्ञ या बद्दाने से किसी की निन्दा 
की जावे । इसके निम्न रूप हो! सकते या होते हैं:-- 
१- स्पष्ट ( शुद्ध)/--जहाँ स्तुति के मिस से निन्‍्दा स्पष्ट हो | 
२--सं की्णाः--जहाँ किसी शअन्य अलंकार से सहायता ली 
जावे । इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा, पअन्याक्ति पव॑ षक्कोक्ति आदि 
अलंकारों का अच्छा सामंजस्य होता है । 
सेमर तेरों भाग्य यह, कहा सराह्यो जाय । 
पंछी करि फल्ल-श्राश जे, तुष्दि सेवत नित आझाय ॥ 
नेटः--अलंकार सघंस्व में इस रूप को अपप्रस्तुत प्रशंसा ही 
माना है, किन्तु इसमें चंकि निन्दा ओर स्तुति का कोतुक-पूर्ण 
चमत्कत सामंजस्य रहता है, इसलिये अन्य अाचार्या ने इसे व्याज 
निन्‍दा ही ठहराया हे। हाँ, इसे पअप्रस्तुत प्रशंसा-संकीण शधवश्य 
माना हे। यदि ऐसा न किया जावे तो व्याजस्तुति और व्याज- 
निन्‍्दा नामी अलंकार अप्रस्तुत प्रशंसा की व्यापकता के कारण 
रह ही न सकेगे। 
३-्छिष्टाः-- जहाँ इकेष की पुट से स्तुति में निन्‍्दा है। । 
तथ कलन्न यह मेदनी, हे भुजंग संसक्त । 
कापे करत गुमान नृप, हो तासों पनुरक्त ॥ 
ने।दः--जिस प्रकार अप्रस्तुत प्रशंसा, अन्येक्ति और श्लेषादि 
घलंकारों से इसमें सहायता त्ती जाती है उसी प्रकार इसकी 
सहायता रूपक, झोर उपमोदि अलंकार भी करते व कर 
सकते हैं। 
इसके प्रस्तुत, अप्रस्तुत पं पर ओर झआात्मीय के आधार पर 
निम्न रूप यें हे। सकते हैं:-- 
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१--प्रस्तुत की स्तुति से अप्रस्तुत की निन्दा | 

२--अप्रस्तुत की स्तुति से प्रस्तुत की निन्दा । 

३-पर-स्तुति से आत्मीय निन्‍्दा । 

४--परस्तुति से परनिन्दा | 

४-आत्मीय स्तुति से परनिन्दा । 

ई--आत्मीय निन्‍दा से परनिन्दा । 

७--परनिन्दा से परनिन्दा । 

८-प्रस्तुत की स्तुति से प्रस्तुत की निन्दा । 

६--श्रप्रस्तुति की स्तुति से अप्रस्तुत की निन्‍्दा । 
१०- प्रस्तुत की निन्दा से प्रस्तुत की निन्‍्दा। 
११--अप्रस्तुत की निन्‍्दा से अप्रस्तुत की निन्‍्दा । 


हमारे बहुत से श्ाचार्यों ने ( यथा--मम्मट, विश्वनाथ, 
केशव, दास, देव, मतिराम, भूषणादि ) दोनों के एक ही साथ 
रक्‍खा है ओर केषल एक ही नाम “व्याज्स्तुति! से दोनों के प्रगट 
किया है। साथ हो कुछ अआाचार्या ने ( जेसे ज़सबन्तसिंह, ध्मप्पय, 
लछिराम, गापिन्द, रामसिंह, दुलह, प्माकर ने) व्याजस्तुति 
शोर व्याज निन्‍दा के पृथक्‌ पृथक्‌ ही रकखा हे। यह ध्मवश्य है 
कि किसी भी श्राचाय ने केवल स्तुति शोर केषघल निनन्‍दा ( बिना 
व्याज्ञ के भाष के ) के लिये इन्हों नामों के साथ पृथक्‌ पृथक दो 
अलंकार नहीं दिये। 

केशव, मतिराम, भूषण, जसवन्तसिंह, दूलह और गे।कुल कवि 
ने केवल दे। ही रूप दिये हैंः-- 

१-स्तुति के व्याज़ से निन्दा २--निन्‍्दा के व्याज से स्तुति, 
झोर इस प्रकार ये व्याजस्तुति ओर व्याज़ निन्‍्दा दो के बिना 
इनके दूसरे रूपों या भेदों के देते हैं । 
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भिखारीदास ने इसके ( व्याज़स्तुति के, जिसमें व्याज निनन्‍्दा 
भी सम्मिलित हैं ) ४ भेद या रूप यों दिये हैंः-- 

१--निन्दा के व्याज़ से स्तुति । 

२--स्तुति के व्याज से निन्‍्दा । 

३--स्तुति के व्याज से स्तुति । 

४-जनिन्दा के व्याज़ से निन्द्रा । दास जी ने अप्रस्तुत प्रशंसा 
ओर व्याज स्तुति के विषय में यह भी कहद्दा है कि ये दोनों कहीं ते 
मिल जाते हैं ओर कहीं प्रथक्‌ पृथक्‌ रहते हैं । 

“अग्रस्तुत परसंस अरु, व्याजस्तुति की बात ! 
कह भिन्न ठहरात ध्यरु, कहूँ जुगुल मिल्नि जात ॥ 
का० नि० 

लकछिराम, झोर रामसिंह ने भी यही चार भेद दिये हैं। 
गाविन्द ने (१) स्तुति के व्याज़ से निनदा और (२) निन्‍दा के व्याज्ञ 
से स्तुति ये दो रूप देते हुये (३) परस्तुति से परस्तुति योर (४) 
पर निन्दा से पर निन्‍्दा ये दे रूप दिये हैं | दूलह ने दास के ४ भेदों 
के साथ पर-निन्दा का रूप देकर « भेद दिये हैं। पद्माकर ने व्यज्ञा 
स्तुति ओर व्याज्ञ निन्‍दा के मूल रूपों के देकर गे।विन्द के दो रूप, 
जिनका सम्बन्ध परजन से है, ( परस्तुति से परस्तुति और पर 
निन्‍दा से पर निन्दा ) दिये हैं। देव जी ने केवल दो ही सूल रूप 
(१) शअ्प्रस्तुत स्तुति में निन्‍दा शोर निन्दा में स्तुति ) दिये हैं। 

गुलाब कवि ने सबके लेकर साथ ही ६ रुप यों दिये हैं । 

(१) स्तुति मिस निन्‍्दा (२) निन्‍्दा मिस स्तुति (३) पर निन्‍्दा 
से परस्तुति (४) परस्तुति से परनिन्दा (५) परस्तुति से परस्तुति 
ओर (६) परनिन्दा से परनिन्दा । 


_इकनमपबबकनक>+++---ण “7 डलीओल बन, 
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आक्षेप 


जहाँ किसी घिघषक्षित वस्तु की विशेषता के प्रतिपादनाथ कुछ 
निषेध सा किया जावे, वहाँ ध्माक्तेप माना जाता है । 

विषत्षित (कहने की इच्छा, विवत्ता) वस्तु उसे जानना चाहिये 
जिसके घर्शन करने की इच्छा हो, यद्दी वस्तु घणय या इष्ठ घपस्तु 
भी कहो जाती हे। जब किसी पिशेष बात के लिये उसका निषेध 
सा किया जाता है--यथाथ में निषेध नहीं होता, केवल उसकी कुक्त 
छाया या उसका आभास मात्र ही देता है-तब श्ाक्तेपालंकार 
माना जाता है। इसके दो रूप या भेद माने गये हैं :-- 

१--वक्त्यमाण निषेघाभासः--जहाँ घिषत्ताथ के पत्ययमाण 
( आझ्रागे कथन किये जाने घात्ते ) विषय में, न कदने याग्य विशेष 
बात के कहने की इच्छा से निषेध का आभास होता है । 

इसके भी दे। रूप दोते हैं:-- 

क--जहाँ साधारण रूप से सूचित की हुई सम्पूर्ण बात का 
निषेध सा किया गया हैो। 

ख--जहाँ एक अंश कहा गया हो शओर दुसरे अश का निषेध 
सा किया गया हो । 

(१) कृपण ! तिहारे चरित नित, केंहें सुनिर्दे लेग। 

नहीं नहीं, तव नामहेूँ, कबहु न लेबे जेाग॥ 
(२) तब वियेग दुख सें भई, बाल घिकल बेहाल। 
कस 'रसाल' कहिये अधिक, भये ज़ु वाका दाल ॥ 

२--उक्त विषया--जहाँ विषत्षितार्थ से कहे हइये थविषय में 
( उक्त विषय में ) किसी अति प्रसिद्ध पिशेष बात के कहने की 
इच्छा से निषेध का ध्याभास दिया जावे । 

इसके भी दो भेद होते हैं :-- 
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१--स्वरूप का निषेधः--जहाँ पस्तु के स्वरूप का ही निषेध 
सा किया जावे , 
हैं नहि दूतो जे। रचत, बात भर की ओर। 
अहित भयेा राधहि ज्ञु कछु, अजस तुम्हें सब ठोर ॥ 
२--घस्तु का निषेध :--जहाँ उक्त विषय में पस्तु का ही 
निषेध सा आाभासित हो । 
चन्दन चन्द्रक चंद्रिका, चन्द्र साल मणिद्ार । 
हैं न कहीं, सब होंय ये, ताका दाहन हार ॥ 
इनके साथ ही इसके अन्य रूप भी यें माने गये हैं :-- 
३--ट्वितीयाक्षेपः -जहाँ पत्तान्तर के ग्रहण करने से उक्तार्थ 
का निषेध प्रगट हे । 
भीष्म-द्रोण अन्याय से, हत्या तथा मेहि तात । 
कहे कृष्ण न कहे।, सबे, कहिहे जग यह बात ॥ 
४--तूतीयाक्तेप:--जदाँ कुछ पिशेष बात के कह्दने की इच्छा से 
झाभीष्ट बात में सम्मति या स्वीकृति सी दी गई ज्ञान पड़े 
झोर वास्तव में उसका निषेध भी किया गया हो । 
जाहु जाहु परदेस पिय ! भाहि न कछु दुख पीर । 
लहों, ईश ते पिनय यद्द, हों ह तहां शरीर ॥ 
“-का० का० 
काव्याद्शकार ने इसे “ अनुक्षात्तेप ” की संज्ञा दी है । 
केशव ने इसे ये दिया हैः-- 
“कारज के प्रारम्भ ही; जहँ कीजत प्रतिषेध । 
ध्राक्तेप तासाों कद्दत, बहुविधि वरणि खुमेध ॥ 
इसी के साथ ञ्याप प्रतिषेध का लक्षण यों देते हैं :-- 
“तीनहु काल बखानिये, भये। ज्ञु भाभी दोत । 
कवि कुल का कोत॒ुक कहत, यद्द प्रतिषेध उदोत । 
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यह स्पष्ठ ही हे आपने आत्तेप के कायकारण तथा समय से 
सम्बद्ध माना है ओर यों इसके प्रचलित लक्षण से दूसरा ही लक्तण 
दिया है, यहाँ निषेध का भाव स्पष्ट रूप से नहीं दिखलाया । 
भिखारीदास ने इसके तीन रूप दिये हैं । १--डक्ताक्ञेप २-- 
निषेधात्षेप ३--व्यक्तात्तेप । इसकी व्यापक परिभाषा यें दी है :-- 
“कहे कहन की घिधि मुकुरि, के आत्तेप सुवेस | 


-का० नि० २६ 
फिर तीनों रूप यें दिये हैं : -- 
१--जहाँ बरजिये कटद्दि इहे, अवसि करो। यह काज। 
२--मुकर परत जेहि बात के, मुख्य घद्दी जहँ राज ॥ 
३- दूषि आपने कथन को; फेरि कहे कछु ओर । 
मतिराम ने दास के समान ३ रूपों में आरात्तेप के दिया है :-- 
१--जहाँ कहूँ निज बात को, समुक्ति करत प्रतिषेध । 
२--जहाँ न साँच निषेध है, है निषेध धाभास । 
३--जहेँ विधि प्रगट बखानिये, छुप्ये। निषेध प्रकाश । 
भूषण ने केघल दो ही रूप दिये हैंः--( १) उक्ताक्षेप (२) 
निषेधाभास । 
पहिले कहिये बात कठु, पुनि ताके प्रतिषेध । 
जहेँ निषेध अभास हो, भनि भूषन से ओर । 
मतिराम पव॑ दास के द्वी समान जसवन्तसिंद ने भी थाक्तेप के 
तीन ही रूप दिये हैं।-- 
तीन भांति श्ाक्तेप हैं, एक निषेधाभास। 
पहिलहि कहिये आपु कठछु, बहुरि फेरिये तासु ॥ 
दुरे निषेध जु पिधि घचन, लच्छुन तीनो लेखि । 
देव जा ने केवल साधारण रूप में ही इसका व्यापक लक्षण 
यों दिया हैः-- 
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“करत कहत कलु फेर सां, बजन बच शपात्तेप । 
-भा० वि० ६११ 

लक्तिराम, गोकुल, गोपिन्द, रामसिंह, दूलह, ओर पद्माकर 
आदि आझाचाये दास ओर मतिराम के समान इसके तीन ही तीन 
रुप देते हैं झोर इस प्रकार अ्प्पय जी का ही अनुकरण करते हैं । 

भिखारीदास ने इसे अन्येक्त्यादि बग के अन्दर रक्‍खा हे। 
निषेधाक्षेप के, भूषण, मतिराम, जसचन्त, लक्िराम, गोधिन्द, 
रामसिंह, दूलह आदि, निषेधाभास के नाम से पुकारते हैं, शेष 
सभी लोग इसे निषेधाक्तेप ही कहते हैं । 

केशवाचाय ने इसके ६ रूप या भेद यों दिखलाये हैं :-- 


“प्रेम, अधीरज, घीरजनि, संशय: मरण, प्रकाश ! 
झाशिप, धर्म, उपाय, कहि, शिक्ता क्रेशवदास ॥ 
फिर इनके लक्तण आपने ये दिये हैं! -- 
१--प्रेमाक्तेप--'प्रेम बखानत ही जहाँ, उपजत कारज बाधु | 
२--अधेयो०--प्रेम भंग बच सुनत ही, उपजत सात्विक भाव | 
३--थर्याक्षेण --का रज करि कहिये वचन, काज निषवारन पअथथे। 
४--शंशया०--उपजाये संदेह कछु, उपजत काज विरेाध। 
५--मरणा० -मरण निवारण करत जहँ, काज़ निवारण दोय । 
६--आशिषा०--आझाशिष पिय के पंथ के, देवे दुःख दुराय। 
5--धर्माक्षें०--राखत अपने धम के, जहँ कारञज रहि जाय । 
८प--डपाया०--कोनहु एक उपाय करि, रोके पिय-प्रस्थान । 
६--शिक्षा०--खुख ६ी सुख जद्द राखिये, 
सिख ही सिख सुख दामि । 

शित्ताक्तेप के उदाहरण में आपने बारह मासा सा लिखा हे । 
मम्मठ जी ने ध्याक्तेप के केषल दो ही रूप दिये हैं :-- 
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“निषेधोवक्त मिष्य्स्य ये विशेषाभिधित्सया । 
पत्तमाणेक्त विषयः स ॒प्राक्तेपाद्डिधा मतः॥ 
-का० प्र० ३०४५ 

विश्वनाथ ने मम्मठ के इन दो भेदों के दो दो भेद शोर 

दिये हैं :-- 
वस्तुना वक्त मिष्टस्थ विशेष श्रतिपत्तये। 
निषेधाभास श्राक्तेपो पत्तमाणाक्तगा द्विधा॥ 
“सा० द० ४४७ 
१--घक्तमाणः--(क) सर्वेस्ध सामान्‍य निषेध । 
(ख) अंशोक्तावशांतरे निषेध । 
२--उक्तविषयेः--(क ) पस्तुस्थरूप निषेध । 
(ख) घस्तु कथन निषेध । 

केशवदास के छोड़ कर ( जिन्होंने £ रूप देकर इसमें अच्छा 
विकास किया है ) शेष सभी हिन्दी-आश्वाय कुषघलयानन्द के ही 
ध्याधार पर चलते हैं । 

आत्तेप का अर्थ है “चाघा या मना करना ” ध्यतः इसमें 
किसी क्रिया या काय के ऐसे ढंग से कहा जाता है कि उसमें 
बाधा डालने का तात्पय प्रगठ होता है। खुकधि दीन जी ने 
इसके ३ रूप यों दिये हैं :-- 

१--अक्ताक्षेप:--“जहाँ कथित निज बात के, 

समुक्ति करिय प्रतिषेध |” 

अर्थात्‌ जहाँ ञ्पनी पू्ष कथित बात का निषेध कर दूसरीः 
बात कट्दी ज्ञावे । 

२--निषेधा क्षेप:--पहिले करे निषेध जे, फिर ठहरावे ताहि। 
या जहाँ प्रथम किसी बात से इंकार किया जावे फिर श्रन्य प्रकार 
से उसकी स्थापना की ज्ञावे । 
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३-करिबे की आज्ञा प्रगट, छिप्ये निषेध जु दोय । 
या जहाँ किसी काये के करने की श्ाज्ञा में निषेध का भाष 
छिपा हो । 





विरोध 


जहाँ वस्तुतः विरोध नहों होता फिर भी चहाँ जब विरोध 
दिखलाया जाता हे तब विरेाधालंकार ज्ञानना चाहिये ! 

ध्यान रखना चाहिये कि वाध्तविक विरोध होने पर एक 
प्रकार का देष दे जाता है। इसीलिये इस शलंकार में केवल 
विरोध का आभास हो दिखलाया जाता है, और वास्तविक 
विराध नहीं । हमारी समझ में तो जहाँ वास्तविक घिराध भी हो 
यहाँ भी यह अलंकार मानना चाहिये, यदि उस वास्तविक विरेाध 
का प्रद्शन चमत्कार के साथ किया गया हो | 


इससे १० रूप या भेद माने गये हैं :-- 
१--ज्ञाति का जाति से पिरोध ! 
२--जाति का गुण से पिरोध । 
३-ज्ञाति का क्रिया से पिरोध । 
४-ज्ञाति का द्वव्य से विराध । 
५४--गुण का गुण से विरोध । 
६-गुण का क्रिया से विरोध । 
७-गुण का द्रव्य से विरोध । 
८--क्रिया का क्रिया से पिरोध । 
६--क्रिया का द्रव्य से विराध | 
१०--द्वव्य का द्रव्य से विरोध । 
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नेटः-- यदि इन भेदों को धिचार पूपषक देखा जाये ते स्पष्ट 
हा ज्ञाता है कि ये गण, द्रव्य, जाति ओर क्रिया के ही ऊपर पास्तव 
में समाधारित हैं । 

जहाँ विरोध का चमत्कार अकेले ही रहता है पहां ता शुद्ध 
पिराध ही मानना चाहिये, किन्तु जहाँ इसके साथ किसी दूसरे 
अलंकार का भी सामंजस्य हो वहाँ संकीर्ण विरोध ही कहना 
उचित दंगा । इस प्रकार घिराध के प्रथम दो भेद हो जाँयगे। 

१- शुद्ध पिराध | २--संकीण पिरेाध | 

घिराध का भाष प्रायः निम्न शब्दों के द्वारा या उनके साथ 
प्रगठ किया जाता है, अतः ये शब्द या पद्‌ विराध घाचक हैं: -- 

ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जेसे ज़से, तेसे, यद्यपि ( यद॒पि ) तऊ, तोह 
तथापि, अपि, झोर हू आदि ( तथा इनके पर्यायी वाची शब्द या. 
पद्‌ )। 

जहाँ ये घाचक स्पष्ट रूप से विरोध की खचना देते हैं वहाँ 
शुद्ध सर्वाडृ विरोध ( स्पष्ट विराध ) है, किन्तु जहाँ इन शब्दों का 
तेप रहता है तथा विरोध का भाव व्यंग्य, लक्तित, या सूच्य 
रूप में रहता है पहाँ लुप्त विराध श्रथवा पिरोध ध्वनि कहना 
चाहिये । 

घिराध के भाव के उक्त घाचक शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों 
या पदों के द्वारा भी खूचित कर सकते हैं । 

इस प्रकार पिरेध के निम्न भेद आर हो जाते हैं :-- 


१--स्पष्ट विरोध ( सवाचक )-- वाचक शब्द के साथ जहाँ 
विरोध हो । 

सखि लखि तत द्वग चपत्त गति, हो किद्दि को घिश्वास । 

कृष्णाजुन पध्यनुरक्त तऊ+ करन निकट नित घास ॥ 
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२-घधाचक लुप्त विरोध--ज्ञदाँ उक्त वाचक पदों का लोप है। । 
३--घिरोध ध्यनि---यथा--सखर सुकेामल मंजु, 
देषरहित दूषन सद्ित । 
४--सां केतिक विरोध-- 
रीक्री सी दिखाति है 'रसात' एक लेाचन में 
खीकी सी दिखाति बाल दूसरे नयन मे॥ 
५--श्लिए विराध--यथाः--ह्प्णाजं न पअनुरक्त पे 
करन निकट नित घास । 


ध्यान रखना चाहिये कि विरोध दिखलाने में चातुयं-चमत्कार 
धधर्य दी रहे, तभी यद्द अत्तंकार है| सकता है। यद्यपि हमारे 
ध्याचायोां ने वहीं पर यह अलंकार माना है जहाँ पास्तव में घिरोध 
न है, किन्तु उसका आभास अवश्य हो दिखलाई पड़ता हो, 
किन्तु हमारा विचार इसके साथ ही साथ यह भो है कि जहाँ 
स्तघ में भी विरोध हो वहाँ भो विराध झलंकार मानना चाहिये 
झोर उसे सत्य पिरोध कहना चाहिये। विरोध अलंकार के साथ 
हम अन्य ध्यलंकारों के भी रख सकते हैं आझयऔोर इस प्रकार कई 
प्रकार के मिश्रालंकार बना सकते हैं | पिरोध में प्रायः श्लेष शोर 
घतिशयेक्ति ( पअध्युक्ति एवं विचित्र ) बड़ी चारुता प॒व॑ रोाचकता 
के साथ भाते हैं । 
केशव ने इसका लक्षण यों दिया है :-- 
'केशव जहाँ विरोध में, रचियत वचन घिचारि। 
तासेां कदहत विरोध सच,... ... ... 
झापने इसके भेदेपभेद नहीं दिये ओर केवल अर्थ-पिरोध पर 
'ही बल दिया है । भसिखारीदास ने इसकी परिभाषा ये देकर :-- 
“कहत, खुनत, देखत जहाँ, हे कछु अनमितल्र बात । 
चमत्कार युत अर्थ युत, से विरुद्ध अपदात ॥ 
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यह दिखलाया है कि सत्य विराध भी (जे देखने खुनने 
आदि से स्पष्ट हो ) विरोध के अन्दर है, तथा अरथ-पिराध का 
ही इसमें चमत्कार हो और इससे शअनमिल बात जान पढ़े । 
शब्द विरोध के ( जहाँ परस्पर विरोधी शब्दों का ही प्राधान्य 
रहता है, चाहे उनके अथ से विरोध स्पष्ठ हो या न हो ) 
आपने स्थान नहीं दिया । आपने मम्मट के अनुसार इसके द्वव्य, 
गुण, जाति एवं क्रिया के आझाधार पर (जिन्हें हम ऊपर दे चुके हैं ) 
दस भेद दिखाये हैं| हाँ आपने इसे विराध न कह कर विरुद्ध 
ही कहा है । 


बल्फ_ 


मतिराम, जसपन्तसिह् तथा इधर के अन्य आचार्य इसे 
विराोधाभास के नाम से लिखते हैं ( जुसा अप्पय दीक्षित ने 
लिखा है ) कुछ ने इसे द्वितीय विषम कहते हुये घिषमालंकार 
का एक भेद माना है। भिखारीदास ने इसे विरुद्ध की संज्ञा देकर 
यों भी लिखा हे । 

“ है विरुद्ध अविरुद्ध में, बुधि बल सजन्े विरुद्ध ।” 
नेटः:--विरोध के निम्न भेदों में भी विभक्त कर सकते हैं । 
१--अतिशयेक्ति गर्भा-अतिशये।क्तिके साथ जहाँ घिराध है | 
२--श्लिष्ट विरोध--जहाँ शलेष से विरोध ( एक अथ में ) हो 

जहाँ श्लेष से घिराध न हो (दूसरे ध्यथ में) 


३--शब्द-विरेाध--जहाँ ऐसे शब्द दिये गये हों जे! परस्पर 
विरोध रखते हों। अथ से चाहे विरोध का भाव निकल्ले, या न 
निकले । 

४--अर्थ-घिराध--जहाँ विरोध का भाष शब्दों से तो सूचित 
नही किस्तु अर्थ से ही हो । 
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५४--सेापमा विरोध--जहाँ विरोध के उपमा के साथ स्पष्ट 
किया गया हो । 
चन्दमुखी तुम बिन भई ज्वालामुखी समान | 
ई--सत्य विरोध--जहां दो या अधिक बस्तुयें ऐसी बणित हों 
जिनमें स्वभावतः ही परस्पर विरोध हो । 
७--विराोधमाला--जहाँ विरोध खूचक बातों, पदार्थों या 
वस्तुश्यों की एक माला सो बनाई गई हो । 
८--पविरोधाभास--जहाँ बस्तुतः विरोध तो न हो पर वह 
किसी प्रकार आ्आाभास-रूप में दिखलाया अवश्य ज्ञावे । 
६--असत्य विराध--जहाँ वस्तुओं एवं बातों में यथाथतः 
विरोध न हों। किन्तु किसी कारण वश उनमें विरेध है गया हे। 
तथा वही दिखाया गया हो । 
वा विरहिन के चॉदिनी, लागति है जन्नु घाम। 
१०--से।प्प्रेत्चा विरािध--जहों विराध के साथ द्वी साथ उप्पेत्ता 
भी हो | इसी प्रकार सरूपक विरोधादि भी जानने चाहिये । 
मानों है ज्वालामुखी, चन्दमुखी वह लात्न । 
११--नष्य पिरोध--जहां विरोधी बातें या थस्तुयें तो हों 
किन्तु उनमें ( किसी कारण > घिरोध का भाव न रह गया हो, 
ध्योर वह दिखाया भी न गया हो | 
(क) खूब्या--अपनो प्रखर प्रताप यें, उपज्ये झाय निदाघ। 
तजि घिरोध एकत बसत, अहि मयूर सगवाघ ॥ 
(ख) स्पष्ठा -वृपभ, सिंह, अहि, भेर हू, तजि पिरोध भे मित्र । 
धन्य धन्य शिव रावरी, महिमा बड़ी विचित्र ॥ 
(ग) हेतव्वात्मक--जहाँ पघिराध का कारण भी दिया गया है। । 
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१२--घपिरेध-कुतुहल--जहाँ विरोधी शब्दों एवं पदों के द्वारा 
एक ओर तो विरोध का भाष दिखलाई पड़े, परन्तु षास्तव में 
वहाँ विरोध न दिखलाया गया हो, वरन्‌ उन शब्दों या पदों के 
कथि ने किसी दूसरे द्वी मंतव्य से रक्खा दी । पद्द विरोध दूसरे 
रूप या शरथ ( तात्पय ) से बिलकुल ही दूर हो। जाता हो ओर 
यथार्थ में उससे कुछ भी मतलब न हो, वह व्यथं द्वी ( केबल 
तनिक कुतृहल के ही लिये ) रकखा गया हो । 

बाँक़ कुपूत बिना पंखियान कुह् निसि में ससि पूरन देखे । 

ऐसा प्रायः झन्तर्तलापिकादि के कोतुकों में बहुत देखा जाता 
है। कहीं कहीं पदों की व्यवस्था या अन्चय में तनिक हेरफेर कर 
देने से ही ( और घह बस्तुतः ध्यभोष्ट दी हो ) विरोध का भाष 
नष्ट हो ज्ञाता है| 

पाप करे से। तरे तुलसी कबहूँ न तरे हरि के ग़ुन गाये । 

१३--साथंक घिरोध--जहाँ विरोध साथंक ही हो, घद्द केवल 
देखने दी में हो, किन्तु षह साथक किया गया दो। 

इसी प्रकार इसके ओर भी भेद किये जा सकते हैं। 

ने5:--ध्यान रहे कि यदहद श्यलंकार अद्भुत रस में बड़ी चारुता 
लाता है, और पस्तुतः उसी से सम्बन्ध भी रखता है। ध्यान रहे 
कि पिरोधाभास में घिरोध (९ श्सत्य पव॑ अधास्तविक विरोध ) 
का ध्याभास मात्र रहता है, किन्तु द्वितीय घिषम में सत्य विरोध 
का भाव कार्य-कारण-सम्पन्ध के साथ दिया जाता है। 


च० पी० उ०--६ 
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विरोधाभास 


कुछ थाचार्यों ने पिराध हो का विशेधाभास कहा है ओर 
यां इन दोनों के एक ही अलंकार माना है, किन्तु कुछ आचायों के 
मत से ये दोनों ( विरोध एवं विरेोधाभास ) शलंकार पृथक शोर 
स्तंत्र हैं । 
जिन्होंने इन दोनों के एक माना है वे प्रप्पय दीत्तित के 
ध्मनुयायी जान पड़ते हैं। मम्मठ आर विश्वनाथ ने भी यही बात 
मानी है । हिन्दी के कुछ आचार्यो ने इन्हें पृथक माना हे । 
केशवदास ने इसकी परिभाषा यों दी है :-- 
“बरनत लगे विराध सें, ध्यर्थ सबे अधिरोध । 
प्रगट विराधाभास यह, समुकझत सबे सुबोध ॥ 


इससे यह ज्ञात हाता है कि आप यहाँ पर शाब्दिक विरोध के 
ही प्रधान मानते हैं, ( कदाचित आपने विराध नामी श्रलंकार में 
ध्यर्थंगत विरोध को प्रधान मानता है ) इस प्रकार झआपने विरोध 
के दो रूपों में दिखलाया हे--१--शाब्दिक ( पिरोधाभास ) ओर 

२--अरथंगत ( विरोध ) 

नोठः--हमारी समझ में भो विराध ओर पिरोधाभास के 
पृथक दी प्रथक मानना चाहिये, जहाँ घास्तविक विरेाध ( विरुद्ध 
शब्दों, बातों, एवं पदार्था के द्वारा ) प्रगण किया गया हो यहाँ तो 
पिराध ओर जहाँ विरोध का ध्राभास मात्र केपघल शर्थ या भाव 
के द्वारा दिखलाया गया दी वहाँ विरोधाभास मानना चाहिये 
( विरशाध का शाभास मात्र जहाँ हे! वहीं विरोाधाभास है, यह शब्द 
के ध्यर्थ ही से स्पष्ट है )। इसी प्रकार शाब्दिक विरोध वहीं मानना 
चाहिये जहाँ केघल ऐसे शब्द दिये गये हों ज्ञिनमें परस्पर विरोध 
तो दा या जे। एक दूसरे के विरोधी या विरुद्ध तो हों, किन्तु उनके 


ध्लंकार-पीयूष १३१ 


अर्थों से जे भाष निकलते उनमें विरोध का तात्पय न हो | किन्तु 
जहाँ शब्द तो विरोधी न हों किन्तु भाव या अथे पिराधमूलक हे। 
वहाँ धअर्थंगत पिरोध ही मानना ठीक होगा, शोर जहाँ इन दोनों के 
शतिरिक्त विराध का केषल आभास ही दिया गया हो वहाँ 
विरोधाभास ही मानना उपयुक्त होगा, जैसा दास जी ने माना है। 

भिखारी दास ने इसका लक्तण यों दिया है भोर इसे विरोध 
( घिरुद्ध ) से प्रथक या स्वतंत्र माना है :-- 

“परें विरोधी शब्दगन, अर्थ सकल अधिरुद्ध | 
कहें विराधाभास तेहि, दास जिन्हें मति सुद्ध ॥ 

इस शअलंकार के आपने ( तथा प्न्य आचार्यों ने भी ) भेदोप- 
भेद नहीं दिखलाये | भूषण, मतिराम, रामसिह, ओर गेवबिन्द, ने 
प्रायः एक ही ढंग पर इसकी परिभाषायें दी हैं । 

सब का मूल लक्तण यही हे कि जहाँ देखने में तो विरोध सा 
लगे, किन्तु वास्तव में विरोध न हो, वहाँ विराधाभास होता है । 
जसघन्तसिंह, दुलह ओर गेकुल ने वहीं पर इसकी सत्ता मानी हे 
जहाँ पर घास्तथिक तात्पय के ही अनुकूल शब्दों एवं पदों का अथ 
या भाष प्रगट है, किन्तु देखने में जहाँ घिराध का धाभास 
भासित हो । लछ्रिम ने लिखा है कि जहाँ प्रगठ रूप में पिराध 
का झासास यमकयुक्त पदावली के साथ हो वहाँ विराधाभास 
होता हे-- 

“ज्ञमक युक्त जाहिर किये, जहूँ विरोध से भास ।” 


इसमें आपने यमक के शोर रख दिया है, यह न जाने 
क्यों? पश्माकर ने भी इसी प्रकार कुछ विशेषता यों दिखाई है, 
कि जहाँ झूठ या असत्य पिराध हो पहीं पिरोाधाभास मानना 
चाहिये-- 
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“कहत पिरोधाभास तहेँँ, कूठो जहाँ घिराध ।” 

हमारी समझ में प्माकर ने इससे यह सूचित किया हे कि 
जहाँ उन पस्तुओं, पदार्था या बातों में भी विरोध दिखत्लाया जावे 
जिनमें वस्तुतः पिरोाध नहीं है, ओर इस प्रकार शअसत्य पिराध का 
धाराप या स्थापन सा किया जावे, वहीं विराधाभास मानना 
चाहिये--ह_मने भी इस रूप या भाष के अ्रपने भेदों में 
दिखलाया है | 

नोटः--विराध एवं विरोाधाभास का यही विवरण प्रायः प्रति- 
छित ग्रंथों में पाया ज्ञाता है, हम ने यहाँ इनके कुछ नये भेद्‌ या रूप 
प्रथम दिखलाये हैं । 





विभावना 


जहाँ बिना किसी हेतु या कारण के ही किसी काय की उत्पत्ति 
कही जावे वहाँ विभाषना नामी झलंकार माना जाता है | 
४ विभाव्यते पिचायते देतुरस्थामिति विभाषना ” श्रथवा 
४ घिभाषयति कारणान्तरं कट्पयति इति विभाषना शब्दो5पि 
धन्यर्थ;, प्रसिद्ध कारणाभावे5पि कार्योत्पत्तिदि स्थस्य कारणान्तरं 
क्रपयति” 
जहाँ किसी क्रिया के प्रतिषेध एवं निषेध में भी फल को ध्यक्त 
किया जावे वहाँ विभाषना मानी जाती हैः-- 
“ क्रियायाः प्रतिषेघेषपि फल्न-व्यक्तिषिभाषना ” 
“>>का० प्र० 
«४ विभाषना बिनापि स्यात्कारणं कार्य जन्म चेस ”--चन्द्रा० 
विभाषना घिना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते--सा० दृ० 
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ने।टः:--किसी काय का कारण तो न कहा गया है।, या ढसका 
प्रकाशन तो न हुआ हो, किन्तु काये व्यक्त हो तथा उसी के आधार पर 
कारण की चमत्कत कढ्पना की जावे अथवा यथार्थ या वास्तषिक 
कारण के स्थान पर किसी दूसरे विचित्र कारण की कठ्पना की 
जावे, यही इसके मूलतत्व हैं । इसके मुख्यतया २ भेद हैं :-- 
१--उक्तनिमित्ता--जहाँ वास्तविक कारण के स्थान पर किसी 
काव्पनिक कारण के दी व्यक्त किया गया हो । 
निगरि गये निसि-तम सबे, घिमल मयंक झनूप | 
द्रसत ताके उदर में, ताकेा स्याम स्घरूप ॥ 
२--अनुक्तनिमित्ता--जहाँ वास्तविक कारण या हेतु तो कहा 
हो न गया हो ( जेसा लक्तण के नियम में है ) कार्य का कद्पत 
कारण भी उक्त न हो । 
च्तिषन चेखी राघरी, किये बाघरी मेंहि । 
नोटः-- ध्यान रखना चाहिये इसमें घास्तविक कारण सदेव 
छिपा ही रहता है, उसी के स्थान पर किसी शन्य कारण की 
कद्पना की ज्ञाती है। अब यह काल्पनिक कारण दे प्रकार का ही 
मुख्यतया हो सकता हेः--१--घद्द कारण जे। पघास्तविक कारण 
के साथ कुछ समानता रखता हो, २--घह कारण जे वास्तविक 
कारण का विराथी हो । प्रथम रूप में तो इसमें उपमा का आधार 
रकक्‍खा जाता है ओर सास्यभाष (काद्पनिक एवं यथाथ कारणों में) 
प्रधान रहता है । दूसरे रूप में विरोध के इसका श्राधार बनाया 
जाता है, अतः इसे हम पघिराध सूलक भी कद् सकते हैंः--- 
निरखि स्याम-तन साँचरो, बूक्ति कारण काह। 
दह्दि दहि ऐसे हो गये।, लखि तब ससि मुख ञआाह॥ 
विरोधमूलकः--जदाँ विरोाधाभास की भी पुठ दी गई हो-- 
राधे तेरों चंद मुख, उर उपजावत दाह्। 
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यहाँ चन्द्र का शरीर ( जे शीतल है ) नायिका के चंद्र मुख के 
देख जल कर काला हो गया है, यों कद कर विरोध की झलक 
दी गई है । 

ध्यान रखना चाहिये कि विरोध एवं पिरेधाभास से यह पूर्ण 
तया पृथक ही हे--दोनों में बड़ा अन्तर है। 

विरेाधाभास में दोनों ( कार्य एपं कारण ) परस्पर घाध्यता 
से प्रतीत होते हैं किन्तु यहाँ कारण के श्रभाष से कार्य की वाध्यता 
होती है, ओर कार्य से कारणाभाष की पाध्यता नहीं होती, यही 
दोनों में मुख्य ध्न्तर हे । 

“ घिराधाभासे उभयमेष परस्परं वाध्यतया प्रतीयते, दृह्ठ तु 
कारणाभावे न कार्यमेव पाध्यतया प्रतीयते, न तु कार्यण कारणा- 
भावाएपि वाध्यतया प्रतीयते / इति भेदः-- 


--टि० का० प्र० 
कार्य एवं कारण यहाँ निम्न रूपों में विभक्त हो सकते हैं । 

कायः--१--इहए या श्राभीष्ठ या ईप्सित 

२--ध्ानभी 7, ध्यनिष्ट या ध्यनीप्सित 

क--साधा रण 

ख--घिशिए--१--मानधी २--देची 
कारण--१--साधारण एवं सहायक हेतु, दूरषती 

२--घिशिष्ट, प्रधान, तात्कालिक या निकट्वर्ती 

क--वास्तविक, सत्य 

ख--काव्पनिक 

ग--पअसत्य 

घ-लज्षात ( गोपनीय एवं अगे।पनीय ) 

ऊ -ध्यक्षात ( गोपनीय एवं पअगेपनीय ) 

च--अज्लेय 
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साहित्य द्पंण में उक्त दो द्वी भेद दिये गये हैं, काव्यप्रकाश में 
इसके काई भी भेद नहीं दिये गये। धअप्पय दीत्तित ने झपने कुचल- 
यानन्द में इसके ६ भेद दिखलाये हैं:-- 

१--जहाँ बिना कारण के ही काय का जन्म ( सिद्धि) होता 
हुघआ दिखित्ताया जावे | 

नेटः--इसकेा हम ये भी के सकते हैं कि कोई भी कारण न 
है। किन्तु तो भी कार्य का जन्म हो जावे, यह देवी रहस्यमूलक 
ही ठहरता है, वस्तुतः तो ऐसा हो हो नहीं सकता, प्रत्येक काये का 
कोई न काई कारण तो पअवश्य ही होता है चाहे हम उसे ज्ञान 
पा्थे या न जान पायें, यह दूसरी बात है--“ कारणाभावे कार्या- 
भाषः ” शर्थात्‌ कारण के अभाव में काय का अभाष रहता है, 
बिना कारण के काय नहीं होता, इसके श्नुसार प्रत्येक कार्ये का 
कारण होना ही चाहिये, चाहे वद्द ज्ञात हो या पधज्ञात हो । 

दि कारण ज्ञात हे तो उसका व्यक्त करना या न करना धअथपा 

डसे छिपा कर उसके स्थान पर किसी दूसरे काव्पनिक कारण के 
व्यक्त करना कषि के हाथ में हे। इस अलंकार में सूलरूपेण 
ध्यावश्यक बात यही है कि कारण ते ज्ञात रहे किन्तु पह छिपा 
दिया गया या ध्यव्यक्त रकखा गया है। ध्यौर उसके स्थान पर कोई 
दूसरा काद्पनिक कारण दे दिया गया हा (या न भी दिया गया 
हो घरन सूचित ही कर दिया गया हो, यथा अनुक्तनिमित्ता नामी 
भेद में ) इस अलंकार में यह शआ्रावश्यक नहीं कि कारण श्यज्ञात 
हो, हाँ ऐसा हे। सकता है शअधपश्य, किसी श्ज्ञात कारण के समय 
या स्थान पर भी काव्पनिक कारण दिया जा सकता है किन्तु 
हमारो समझ में यहाँ बेसा पश्रलंकार-सोंदय न रहेगा जेसा वह 
प्रसिद्ध कारण के छिपाने तथा उसके स्थान पर किसी दूसरे घिल- 
त्तणा काव्पनिक कारण के ही दिखाने में होता है । 
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यह भी होता एवं हो सकता है कि अकस्मात ही होने वाले 
किसी देवी कार्य का कारण किसी प्रकार ज्ञात ही न हो सके, ऐसी 
घ्रवस्‍्था में उस कार्य के केवल काव्पनिक कारण का दिखलाना ठीक 
है, परन्तु इससे भो अलंकारिता का अभाव द्वी सा रहेगा । अब 
कोई ऐसा काय हो जिसका कोई कारण ही न हो, यद्द उक्त सूत्र के 
सामने असिद्ध एवं असंभाव्य ही है । कवि-संसार में यह हे। सकता 
पव॑ दाता है ओर वहाँ काय बिना कारण के ही समुत्पन्न देता 
हुआ दिखलाया जा सकता या जाता है| 
भेदः--१--अज्ञात निमित्ता--जहाँ कारण के श्ज्ञात होने, 
से केघल कादपनिक ही कारण दिया जावे, या यह कहा जावे कि 
हेतु क्षात नहीं, किन्तु यद्द हेतु हो सकता हे । 
जानत नाहि कि हेतु कद्दा, हरि आजुह शये इते ध्यरी नाहीं । 
होइहे बीसेबिसे यद्द हेतु, कि कूबरी पावन देति है नाहीं ॥ 
२--अज्ञेय निमित्ता-किसी देवी कार्य का कारण जहद्दाँ जाना 
ही न जा सके | ऐसी दशा में कारण दिया ही न जावे प्लोर यद्द 
कहद्दा जावे कि कारण ज्ञात ही नहीं हे! सकता, या वद्द देघी कारण 
है जे अशेय है-- 
जानो न जाय कि हेतु कहा, पे सखी यह कारज हे ही गयो है। 
हेतु कछू अरो देषिक है, पद जाना न जाय बताधें कद्दा तो ॥ 
१--निममित्तसूलयाः--निमित्त या हेतु जिसमें व्यक्त न दो परन्‌ 
सूचित अपश्य ही रहे । ह 
निरखि नेन तव मद भरे, मतवारे भे स्थाम । 
२- विरुद्ध निमित्ताः--जिसमें काय के वास्तविक कारण का 
घिराधी कारण दिया जावे | 
३--लुप्ता - जहाँ ऐसे पद या शब्द जेसे, हेतु यहै, जाने कोन 
हेतु भौर कारण कहा है झादि का लेप रहे। 
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४--स्पष्ठा --अहाँ कारण, एवे हेतु श्रादि सूचक शब्द स्पष्ट 
रूप से दिये गये हों । 
हेतु यही सूकत हमें, तें कछु किये गुमान | 
रूटि रहे आपत नहीं, गये बुरो हरि मान ॥ 
४५--घिपयेयः--जहाँ सभी प्रसिद्ध कारणों की उपस्थिति में भी 
काय का अभाष है | 
होति अपनो पे हानि धर्म की जवबेई सबे, 
होति त्यों श्रधर्म की जबेई बढ़वारी है । 
शाचत हैं अचतार लेके तब दीनबंचु, 
ऐेसिये विरद विस्थ वेदन पुकारी है ॥ 
श्राजु अबनी पे हानि धमं की सबेई भई, 
होति त्यों श्रनीति अरु हाय अनाचारी है। 
सुकषि 'रसाल', कहे तोह क्यों न जाने हाय, 
इत पग धारोी न श्मबेतो पगधारी है ॥ 
२ -जहाँ कारण की शअसमग्रता में भी काय को उत्पत्ति 
होती हे । 
तिथ कित कमनेती सिखी, बिन जिहि भोंद कमान | 
चल चित बेधत, चुकत नहिं, बंक विक्ञेकन बान॥ 
“घिष्ठारी 
नोट:--यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि एक काय के अनेक 
कारण भी होते हैं ८ केषघलत पक दी नहीं ), हाँ उनमें से एक 
तास्कालिक एवं प्रधान द्वोता है तथा दूसरे दूरवर्ती एवं सद्दायक या 
गोण से रहते हैं ( १) जहाँ सभी कारण हों आओ ोर कार्य न हो वहाँ 
तो इसका प्रथम रूप होगा ओर (२ ) जहाँ कारण ( चाहे पद्द एक 
ही हो) अपने पूण रूप में न हो कर ही (कारण एक द्वो वद्द भी अपने 
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सर्घाश या पूर्ण रूप में न हो ) कार्य की उत्पत्ति कराता है चहाँ 
दूसरा रूप जानना चाहिये । एक का सम्बन्ध कारणों की संख्या से: 
ओर दूसरे का कारण की मात्रा या उसके परिमाण से है । ये दोनों 
भाष यहाँ असमग्रता शब्द से ही सूचित द्वो जाते हैं । 

३--जहाँ एक या अनेक प्रतिवंधकों ( रकाधटों या पिरोधी 
देतुओं ) के भी रहने पर काय की उत्पत्ति हो जावे। 

इसके मुख्य रूप यों दा सकते हैंः-- 

क--यथाथे प्रतिवंधकात्मक--जहाँ प्रतिघंधक सत्य हों 

ख--व्याज प्रतिवंधकाव्मक--जहाँ प्रतिवंधक सत्य न हों वरन्‌ 
केघल बहानों के रूप में या दिखावी ही हों । 

ग--साधारण--जहाँ प्रतिवंधक साधारण हों । 

घ--घिशिष्ट--जहाँ प्रतिवंधक पिशेष रूप के हों । 

४--जहाँ किसी ऐसे कारण से काय की उत्पत्ति द्वो जे। 
पस्तुतः उस काय॑ का प्रसिद्ध कारण नहीं है । 

इस रूप में कार्य श्लौर उसका कारणान्तर दोनों ही प्रायः केघतल 
काल्पनिक ही से रहते हैं। ध्यान रखना चाहिये इसमें चमत्कार- 
चातुय के ही झ्राधार पर यह कुतूहल किया जाता हे। 

बेधत अनियारे द्वगनन, वेधत करत न खेद । 
बरबस बेधत मे हिये, तो नासा का बेध ॥ 
>विहारी 

ने।5:--इसे भी मुख्यतया दे रूपों में यों रख सकते हैंः-- 

१--किसी काय के प्रसिद्ध कारण के अतिरिक्त उसकी उत्पत्ति 
का काई पेसा कारण देना जिससे साधारणतया ( लेक के ज्ञान 
में ) बह कार्य नहीं हता, किन्तु उससे किसी प्रकार उस काये 
का होना संभव हो । 
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क--जद्दाँ ऐसा कारण स्थतः उस काये के जन्‍म देने में 
त्तमता रखता हो । 

ख--जहाँ वह किसी अन्य सद्दायक हेतु के द्वारा कार्योत्पत्ति 
की त्ञमता प्राप्त करे | 

२--जहाँ कारणान्तर में किसी भी प्रकार उस काय के लिये 
क्षमता न हो किन्तु घह दिखलाई जावे । 

५--जहाँ किसी ऐसे कारण से भी काये की उत्पत्ति दिखलाई 
जावे ज्ञे घास्तव में उस काय के प्रसिद्ध हेतु का पिराधी हो । 

यदि विचार किया जावे तो इस रूप का शाधार पास्तथ में 
विरोध पर दी है, ग्रतः यदि हम इसे पिरोधमूतक मान लें तो 
ध्यनुचित न होगा । यह विरोध ही हे जिससे इसमें चमत्कार को 
चारुता अञ्माती है । 

मुक्तन ह के संग बसि, कठिन देत दुख रोज | 
श्रुति सेवी द्वग दुखद जिमि, तेसहि भये उरोज ॥ 
“--र० भं० 

नेट:--इसके भी हम दे रूप यों कर सकते हैं :-- 

क- स्घतंत्र--जहाँ बिना किसी अन्य शअतल्तंकार के दी विरोधी 
हेतु से काये ही । 

ख - संकीण--जहाँ श्लेषादि अन्य शत्तंकारों की सहायता 
पाकर पघिरोधी हेतु किसी काय की उत्पत्ति करे। यथा उक्त 
उदाहरण में | 


६--जहाँ किसी काय से ही उसके या किसी अन्य कार्य के 
कारण का जन्म हो । 


नेदः-- इसके दे। रूप यों हे। सकते हैंः-- 
शझ-- जहाँ किसी काय से ही उसी के कारण का जन्म है। । 


१७४० ध्लंका र-पीयूष 


ब--जहाँ किसी काय से किसी अन्य काय के कारण की 
उत्पत्ति हो अथवा जहाँ कोई काय किसी दूसरे का कारण 
बन जाने। 
ध्यब यदि घिचार पू्षक देखा जावे तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात 
हो! जाता है कि पिभाषना का सूलाधार कार्य-कारण सिद्धान्त का 
ही तारतम्य है। काय-कारण के भिन्न भिन्न प्रकार के सम्बन्धों के 
ही रूपों पर इसके भेदों की कल्पना की गई है। साथ ही इसे धन्य 
अलंकारों के मूल तत्वों से भी सहायता मिली है, यथा पिराध और 
ध्न्येन्यादि | ध्यान रहना चाहिये कि इसके श्लेष से बहुत बड़ी 
सटद्टदायता एवं चमत्कत चारुता मिलती है यद्द उक्त £ वीं विभावना 
के उदाहरण से स्पष्य ही हे । 
केशवदास ने इसकी दो भिन्न भिन्न परिभाषाय दो हैं, कह 
सकते हैं कि उन्होंने इसके दे ही रूप माने हैं श्योर दो दी रूप 
दिखलाये भी हैं किन्तु उन्होंने ऐसा कहीं कटद्दा नहीं-- 
१--का रण के बिन्रु काय के, उदय होत जेहि ठोर | 
२--कारण कोनहु आनते, कारज द्वोइ खुसिद्ध ॥ 
जाने यहे विभाषना, कारज़्ञ हछांडि प्रसिद्ध ॥ 
का० नि० ६८, 4६ 
भिखारीदास ने इसके लतक्तण यों दिये हैं :-- 
१--बिनु के लघु कारनन्द्र ते, कारज परगट होइ । 
रेकत हू करि कारनी, वस्तुन्द ते विधि सेइ ॥ 
८ ये भर 
२--कारन ते कारज् कछु, कारज ही ते हेतु ! 
होती छविधि घिभाषना, उदाहरन कंहि देत ॥ 
८ भर 9८ 
३--बिन कारन कारज प्रगट, विभावना-विस्तार । 
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श्रापके टीकाकार यहाँ लिखते हैं कि “किसी घटना के कारण 
के सम्बन्ध में कोई विलत्तण कल्पना करना पिभाषना पश्यलंकार है! । 


दास जी ने उक्त ६ भेदों के केषघल उदाहरण ही दिये हैं उनके 
लक्तण पृथक प्रथक नहीं दिखत्ताये । मतिराम ज्ञी ने विभावना का 
साधारण लक्तण नहीं दिया, वरन्‌ उसके #& भेदों के ही लत्तण 
दिये हैं-- 
१--बिना हेतु जहँ बरनिये, प्रगट हात है काज । 
२--थोारे हेतुनि से जहाँ, प्रगट होत हे काज ॥ 


नेाटः--जहाँ केघल थोड़े ( कुछ ही ) कारणों से ( उन समस्त 
कारेणों से नहीं जिनकी समष्टि कार्योत्पक्ति करती है ) कार्य प्रगट 
हो । इससे यह स्पष्ट हे कि आ्यापके मत से एक कार्य के कई कारण 
होते हैं, ध्योर उन कई कारणों के ही एकत्रित येाग से कार्य होता 
है, किन्तु जहाँ उन समस्त कारणों में से केवल कुछ कारणों से ही 
कार्य प्रगट हो जावे पहाँ द्वितीय घिभाषना जानना चाहिये। 
यहाँ कार्य के कारणों की संख्या पर ही पिशेष बल रक्‍्खा गया है न 
कि काय के कारण की मात्रा या परिमाण पर । यद्‌ कारण की 
शत्प मात्रा दी पूर्ण कार्य को प्रगद करती है तो भी पिभाषना 
मानना चाहिये । 


३--जहाँ हेतु प्रतिघन्ध है, बरनत प्रगटत काज । 
नोटः--इसके घाचक शब्द तऊ पएव॑ तो भी आदि हैं। 
४--हेतु काज के जे नहीं, ताते काज़ उदोत । 
५--बरनत हेतु घिराध ते, डपजत है जहूँ काअ । 
६--जहाँ काज्ञ ते हेतु कों, बरनत प्रगढ प्रकास । 

ल० ल० ११५४ 
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भूषण जी ने केवल ४ ही भेद दिखलाये झोर उन्हीं के लत्तण 
भी दिये हैं, विभाषना की साधारण परिभाषा नहीं दी । 


१--भये काज बिन हेतु ही, बरनत हैं जिधि ठोर। 
२--जहाँ हेतु पूरन नहीं, उपजत है पर काज ॥ 
नोट:--इससे यह जान पड़ता है कि यहाँ कारण का परिमाण 
ही प्रधान माना गया है श्योर कारणों की संख्या का विचार नहीं 
किया गया, जहाँ कारण पूर्ण न हो ( उसकी मात्रा पूरी या उसका 
परिमाण पूर्ण न हो ) अर्थात्‌ कारण अपने समस्त रूप या 
परिमाण में मोजूद न हो ओर फिर भी काय है। जावे, वहाँ द्वितीय 
विभाषना होती हे | यही विशेष अन्तर यहाँ विचारणीय है । 
३--के अहेतु ते ओर हे, यों विभाषना साज । 
ने5ः-यहाँ अहेतु से ( जे काय का सत्य या वास्तविक 
कारण नहीं है, शोर जे। कार्य के घास्तविक कारण का विरेाधी 
कारण है ) कार्य की उत्पत्ति हो, इसके दो रूप हैं यह उक्त पद से 
सूचित तो किया गया हे किन्तु स्पष्ट रूप से वे दो रूप दिखलाये 
नहीं गये, कदाचित वे दो रूप ये ही हैं १--अप्रसिद्ध कारण से 
कार्योत्पत्ति २--विराधी कारण से काय का जन्म-- 
४--जहाँ प्रगठ भूषन भनत, हेतु काज ते होय । 
भाषाभूषण में जसबन्तसिद्द ने ६ भेद्‌ दिये हैं उनमें से एक 
रूप विशेष वेचित्य-पू्ण हैः-- 
१--होंदि छ भाँति विभाषना, कारन बिन ही काज । 
२--हेतु अपूरन ते जबे, कारज्ञ पूरन होय । 
ने।टः--यहाँं भी मतिराम की भाँति काय के कारण का परि- 
माण ही प्रधान माना गया हे ओर कारणों की संख्या पर घिचार 
नहीं किया गया, जैसा दास जी ने भी किया है । 
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३- प्रतिबंधक के हेा।तहू, कारञ पूरन मानि । 

४--जबे ध्यकारन वस्तु ते, कारज प्रगठटित होत। 

५४--काहू कारन ते जबे, कारज द्वोत विरुद्ध | 

ने5ः--यहाँ यह विशेष वेचित्रय पूण बात हे कि किसी कारण 
से किसी पिरोधी काय का जन्म होता है, ( उस कार्य का जन्म 
नहीं होता जिसे उस कारण से होना चाहिये या जिसकी सम्भाषना 
है, घरन्‌ एक घिराधी ( वास्तविक या सम्भाषित या प्रसिद्ध कार्य 
का पिराधी ) काय उत्पन्न होता है। अन्य शअाचायों ने यह माना 
है कि जहाँ काय अपने प्रसिद्ध एवं वास्तविक कारण से उत्पन्न न 
होकर उसके विरेाधी कारण से उत्पन्न हो, वहाँ ५ वों घिभावना का 
रूप ज्ञानना चाहिये । इस प्रकार उन्होंने कारण के विरोधी माना 
है ओर विरुद्ध हेतु पर बल दिया है, किन्तु जसबन्तसिद्द ने कार्य 
के पिरेाधी मान कर विरुद्ध काय दी पर प्रधान बल दिया है-- 
यही यहाँ मतान्तर हे । 

६--पुनि कुछ कारज ते जबे, उपज कारन रूप ॥ 

दुलह, गेकुल, रामसिंद्द ओर लकछिराम ने राजा जसबन्तसिंद, 
के ही शअनुसार इसके ६ रूप दिये हैं, केवल भाषा पए॒व॑ पदावलियों 
के रुपान्तरित कर दिया है | हाँ लछिराम ने दो रूपों में कुछ बिशे- 
घता यों दिखतलाई हैेः--१--चतुर्थेषि०--“जहूँ कारज के अंगसों, 
कारज होय प्रकाश, भ्रर्थात्‌ जहाँ काय के अंग से ( कार्य के शरीर 
से या उसके एक अंश या हिस्से से ) कारण की उत्पत्ति हो, बहाँ 
चतुर्थ विभाषना होती है । 

२--पंचमधि० - परम्परा तजि कारने, कारज़ प्रगटे ओर। 
आर्थात्‌ जहाँ कारण अपनी परम्परा ( परिपायी--कि उससे यही 
कार्य होगा-- ) का छोड़ कर किसी दूसरे कार्य के प्रगठ करे वहाँ 
पंचम विभावना होगी । 
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रामसिंद ने धन्य भेद तो मतिराम जी के ही अनुसार दिये हैं 
किन्तु पंचम भेद जसवन्तसिद्द के मतानलुसार दिखलाया है शोर 
किसी कारण से पिरुद्ध काय की उत्पत्ति में पंचम पिभाषना मानी 
है। पद्माकर ने पूण रूप से मतिराम ही के मत का ध्यनुसरण 


किया है । 


मदहाकषि देव ने विभाषना की परिभाषा यों दी हे-- 
“हेतु प्रसिद्ध निरास करि, कष्टिये हेतु खुभाउ । 
धरलंकार कषि देव कट्टि, से विभाषना गाउ ॥? 


यह लक्तणा पूर्णतया पिचित्र एवं स्थतंत्र हे, जहाँ ( किसी कार्य 
के ) प्रसिद्ध देतु या कारण को निराश किया जावे शोर स्वाभाविक 
हेतु या हेतु के स्वभाष का बतलाया जावे वहाँ विभाषना श्लंकार 
मानना चाहिये। इस विचित्र ल्त्तण फे देकर आपने इसके कोर 
भी भेद या रूप नहीं दिखलाये। 


असअ्भव 


अर्दाँ किसी पस्तु, पदार्थ एवं कार्य की सिद्धि के असम्भव 
कहा जावे वहाँ पअसंभवष अलंकार मानना चाहिये । 
जरे न ईंधन प्ागि में, हाति न ऐसी बात। 
बृफ्ृति का, लघ के लगें, ज़रो सकल यद्द गात ॥ 
--र० मे० 


नेट--ध्प्पय जी ने ही इस श्रलंकार के। स्वतन्त्र एवं पृथक्‌ 
स्थान दिया है, धन्य आचार्योा' ने तो इसे विरोधालंकार के ही 
ध्पन्द्र माना है। 
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हिन्दी आलंकार शास्त्र में केशवदास ने इसे अपने ग्रंथ में नहीं 
दिया, वे इसे अलंकार नहीं मानते, ऐसा ही देव जी ओर गे।विन्द 
जी का भो मत हे। 
भिखारीदास ने इसे 'संभवादि अलंकार' नामी घर्ग में रकखा है 
शोर इसका लक्तण या दिया है। 
“४ बिन जाने ऐसो भये, असम्भवे पहिचान ”' 
ध्र्थात्‌ जहाँ ऐसा कहा जावे कि यह (ऐसा कार्य) बिना जाने 
ही ( यद्यपि इसके होने का ज्ञान भी न था ) हा गया, पहाँ असंभष 
घलंकार मानना चाहिये। अब देखिये उक्त लक्तण शोर इसमें 
कितना अन्तर है। मतिराम जी ने लिखा है कि जहाँ ध्य्थ 
( मतलब या ञअभीष्ट काय, मंतव्य, तात्पय या प्रयाजनादि ) की 
सिद्धि के पिषय में सम्भावना पूण बात न कही जावे, वहाँ 
ध्सस्मवालंकार होता है :-- 
“ जहाँ अर्थ की सिद्धि का, पघम्भव बचन न होय | ” 
यह लक्षण हमारे लक्तण से बहुत कुछ साद्ृश्य रखता है । 
भूषण जी ने इसके लक्तण के शब्द के अ्रथ पर ही समाधारित 
किया है ओर कहा है कि जहाँ काई ध्यनहोनी बात सी प्रगट हो। । 
“अनहबे की बात कछु, प्रगट भई सी जान ।” 
जसवन्तसिंद ने इससे भी झधिक स्पष्ट भाव लेकर कहा है 
कि जहाँ बिना सम्भाषना के ही कोई काय हो जावे वहाँ ध्यसम्भव 
होता हे । 
“कहत श्रसम्भव हं।तत जब, बिन सम्भावन काजु |” 
रामसिंद्द ने भी यही लक्तण दिया है :-- 
“काज सिद्ध हो जाइ, जहाँ बिना सम्भाषना।” 
ध्प्० पी० उ०--१० 
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लक्चिराम ने लिखा है कि किसी काय की सिद्धि के जब 
संसार असम्भव जानता दे, अर्थात्‌ संघार में उस काय का द्वोना 
असम्मव ही माना गया या प्रसिद्ध हो | 


* काई कारज सिद्धि का, जगत ध्यसम्भव जानि। ” 
यही विचार दूलह का भी है, वे इसके लक्षण में कार्य के होने 
के असम्भाषना पूर्ण वर्णन के ही प्रधान मानते हैं-- 
“कारज के हे बे का असमम्भावित बरनन, कहत असम्भव...”' 
गेकुल ने लिखा हे कि जहाँ असम्भवार्थे पूर्ण घटना लाकर 
घटित की जावे आर जहाँ अद्भुत रस स्थायी हो पहाँ झसम्भष 
होता है। 
“जहाँ अ्रसम्भव अथ की, घटना करिये आानि । 
थाई अदठ्ुत रस तहाँ, असस्भाव पहिवानि ॥ ? 
जहां ध्सम्भव कार्य होता हुआ दिखाई पड़े वहाँ प्माकर 
जी ने असम्भवालंकार माना हे-- 
“सुञ्नसस्मव जु असम्भमवित, कारज भये दिखाइ | 


अब पाठकों के यह स्पष्ट ही ही गया होगा कि हमारे आाचारया 
ने इसके भिन्न भिन्न प्रकार के लक्तण दिये हैं, हाँ श्रसम्भावना का 
भाव ध्वश्य दो सब के शाधार में उपस्थित हे । केवल दास जी 
ने ही इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखलाया, उन्होंने इस घश्लंकार के 
साथ ही साथ सम्भाषना पश्रलंकार भी दिया है जिसे हम पृथक से 
दे रहे हैं । 

धस्रब अ पउम्भावना के मूततत्व मान कर हम इस अलंकार के 
मुख्यतया निम्न रूपों में पिभक्त कर सकते हैं (इस शलंकार के 
भिन्न भिन्न रूप ओऔओर भेद किसी भी मुख्य आचाय॑े ने नहीं 
दिखलाये ):-- 
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१--पूर्णासम्भव ( प्रकृति-विरुद्ध ) जे! प्रकृति के प्रतिकूल होकर 
असरसम्भव हो | 

२--व्यक्स्यसम्भव ( शक्ति या संघ-सम्भव ) एक व्यक्ति के 
लिये जे! असम्भव हो, किन्तु संघ-शक्ति के लिये नहीं । 

३-असम्भवाभसास--जहाँ असम्भाव्यता का श्रयाभास मात्र 
ही । 

४--मानवासम्भव-मनुष्य मात्र के लिये तो शअसम्भव दे; 
किन्तु देवी शक्ति के लिये न हो । 

५--विशेषा सम्भव--जे। किसी विशेष समय, स्थान, दशा या 
परिस्थिति में असम्भव हो । 

६--पुष्ठासम्भव--जहां असम्भव का भाव उपमा, लेकेक्ति, 
द्वशन्त धादि के द्वारा पुष्ठ किया गया हो । 

७-हेत्वात्मक--जहाँ असम्भाषना का हेतु भी दिया गया है | 

८--स्पष्ट--जहाँ असम्भव का भाष शब्दों से स्पष्ट रहे । 

£ -अव्यक्त -जहाँ असम्भाषना का भाष केघत्त खून्य ही रहे | 

१०-संभूतासंभव--जहाँ किसी प्रकार असम्भव बात सम्भूत 

हो जावे। 


अन्य रूप 


१ हेत्वासम्भव--जहाँ किसी कारये की सिद्धि की असम्भाव्यता 
का हेतु भी बतलाया जावे । 

२--संभवक्ृता--जहदां केाई ध्यसम्भव बात किसी कारण विशेष 
( देवी या प्रबलमानवी पुरुषार्थ के विशेष प्रयत्न ) से सम्भव हो 
ज्ञावे । 

३--संदिग्धासम्भव--जहाँ किसी कार्य की असम्भाव्यता में 
कुछ संदेह भी हे। । 
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४3४--व्याजसंभव--जहां किसी सम्भाव्यकायं में भी शअ्रसम्भवता 
का बहाना किया जावे । 

४--असम्भव साधना--जहाँ काय ते सम्भव हो किन्तु 
उसके साधन किन्‍्हीं विशेष परिस्थितियों या कारणों से श्सम्भव 
हों, झोर इसीसे कार्य की सिद्धि में भो असम्भाषता आजावे । 

६ई--असम्मचकृता--जहाँ कोई सम्भब काय किसी विशेष 
कारण से हमसम्भव हो जावे । 

७--प्रकृत्यासम्भव--जहाँ कोई ऐसा काय कहा जावे जो 
स्वभावतः ( प्राकृतिक ) या नेसिगिक रूप में ही ध्यसम्भव हो । 

सम्भवकऊृताः----जहाँ कोई श्मसम्भव कार्य भी हो जावे और 
यों बह सम्भव हो जावे | यथाः--उद्धि का जलना | 





विचित्र 

जहाँ किसी श्रभीएण फल की इच्छा के हाने पर उसकी प्राप्ति के 
जिये काई ऐसा प्रयत्न किया जावे या किसी ऐसे साधन का उप- 
येग किया जावे जे उस पश्रभीए फल्न के उत्पन्न करने वाले 
उचितोपयुक्त साधन एवं प्रयल से विपरीत या विरुद्ध हो, पहाँ 
विचित्र अलंकार मानना चाहिये | 

यदि ध्यान से देखा जावे तो इस के अआधार में विराध तथा 
घग्रसम्भव के द्वी भाष कुछ न कुछ हंश में पस्मवश्य रहते हैं। इसका 
अद्वुत रस से घनि९ सम्बन्ध हे। 

ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ इश्टाथ की सिद्धि के लिये घिप- 
रीत प्रयास करने पर विशेष बल दिया जाता है, ध्यतः जहाँ कार्य 
अपने कारणों से विपरीत हाता है वहाँ यह ध्यतल्ंकार नहीं होता। 
कारण से जहाँ काय के गुणादि घिपरीत होते हैं वहाँ घिषमालंकार 
का ततीय रूप ही जानना चाहिये । 
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कविवर मम्मठ ने इसकी गणना शअलंकारों में नहीं की, आझोर 
यही बात हिन्दी के आचाय केशवदास तथा देव जी ने भी को है। 
भिखारीदास ने इसकी परिभाषा विचित्र ही दी हे ओर 
कहा है कि जहाँ काई किसी दोष में गुण का दशंन करता हुआ 
उसकी इच्छा या चाह करे पहाँ विचित्र श्रलंकार मानना 
चाहिये । 
“करत दोष की चाह जहँ, ताही में गुन देखि .” 
तेहि विचित्र भूषण कहो, हिये चित्र अघरेखि ॥ 
इस प्यलंकार को प्रन्य आचायों ने शआाचाय अप्पय के ही 
मतानुसार दिया है--"विचित्र तत्‌ पयलश्चेद विपरीत फल्लेच्छुया” 
ध्यर्थात्‌ जहाँ किसी विपरीत फल्ल की इच्छा से प्रथल किया जावे 
वहाँ विचित्रालंकार होता है । 


मतिराम लिखते हैं: -जदाँ करत उद्यम कछू, फल चाहत विपरीत ' 
भूषण कहते हैं:--“जहाँ करत है ज़तन, फल, चित्त चाहि विपरीत ॥ 
जसघन्तसिह का मत है--“इच्छा फल विपरीत की, कीजे जतन, 
विचित्र” | लछिराम प्री ने इस लक्तण में कुछ थोड़ी सी विशेषता 
कर दी हैः-- 
“जबहि सुफल घिपरीत हित, कीजे घर व्यापार |” 

“अर्थात्‌ जब किसी अच्छे झोर विपरीत फल के लिये कोई भ्रेष् 
व्यापार ( प्रयल ) किया जावे-यहाँ खु शब्द या तो पद्‌-पूति के 
लिये ही या फल की विशेषता के प्रकाशनाथ ही शथ्ाया है. साथ दी 
चर शब्द व्यापार की घिशेषता के स्पए्ट रूप से प्रगठ करता है। 
गोकुल, गेाषिन्द, रामसिदद, ओर दुलह ने अप्पय-मतान्ुयाथी मति- 
राम आदि के ही समान इसकी परिभाषायें दी हैं। केवल प्माकर 
जी ने श्यपनी परिभाषा इन सब से विचित्र एवं विपरीत दी है-- 
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“से विचित्र, फल चहि ज्ञु कछु, जतन करे विपरीत । 
ध्र्थात्‌ जहाँ किसी फल की इच्छा से ( इष्ट फल या घिपरीत 
फल, काई भी हो--यदह भेद यहाँ नहीं दिखलाया गया ) विपरीत 
यतल्ल ( उस फल्न के उत्पन्न करने वाले प्रयल से विपरीत प्रयत्न ) 
करे वहाँ पिचित्रालंकार मानना चाहिये । 


इस प्रकार यह स्पष्ठ हो जाता है कि इसके दो पृथक पृथक 
लक्तण दिये गये हैं, उनमें से प्रथम प्रधान प॒थ॑ बहुमान्य दे सर्च 
साधारण या व्यापक है ओर दूसरा अद्प माग्य हैः-- 
१--घिपरीत फल की इच्छा से प्रयल करना । 
घर्थात अपने प्रयल से उत्पन्न दाने वाले फल के घिपरीत फत्ल 
की इच्छा रख कर धहद्द प्रयल्ल करना । 


२--किसी फल के लिये घिपरीत प्रयत्न करना । 


अर्थात्‌ किसी अभोष्ठ फल की इच्छा रखते हुये ऐसा प्रयल 
करना जिससे उस इष्ट फल के विपरीत फल उत्पन्न होता है, झोर 
यों अभीण्० फल के उत्पन्न करने पाले प्रयल के घिपरीत प्रयल 
करना | 

नोटः--ऐसा अज्ञानता, भूल, ओर जान बूक्त कर भी किया 
जा सकता है। इस प्रकार इसके कई भेद्‌ हो सकते हैं । 

हम इन दोनों के अब इस शलंकार के दो पृथक रूप मान 
सकते हैं | इन दो रूपों के धमतिरिक्त हम इसके अन्य रूप या भेद यों 
कर सकते हैं:-- 


विचित्र के भेद 


इसके वाचक शब्द--विचित्र, शरनेाखी, अनूठो, घिलत्तण, नई 
बात, ध्याचरज्ञ इत्यादि | 
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१-स्पष्टा--जहाँ धाचक शब्द्‌ विचित्रता के भाव को स्पष्ट 
करते हों। 
झोर करे अपराध अरु आर पाव फल भाग! 
ध्यति विचित्र भगवन्त गति. का जग जाने जेग ॥ 
२--ल्ुप्ता--जहाँ वाचक शब्दों का लेप हो और विचित्र का 
भाष सूचित किया गया हो। 
३--जहाँ कारणों, परिस्थितियों, एवं साधनादि के विपरीत 
उनसे किसी विचित्र काय की उत्पत्ति हो, जिसके उत्पन्न होने का 
का ध्यान, अनुमान पवं ज्ञान साधारणतया किसी का भो न रहा 
हो । जब तक वह काय नहीं हो ज्ञाता तब तक उसका कहना या 
दिखलाना असम्भव के झन्द्र आता है, किन्तु जब पद हा जाता है 
तब वही घपिचित्र के अन्दर भ्या जाता है। 
४--श्लिष्ट--जहाँ श्लेष की पुट विचित्र में दी गई हो-- 
यथाः - धन्य धन्य बारानसी, धनि कासी विख्यात | 
अमर होन के दित जहाँ, मरिब के नर जात ॥ 
५--सप्रश्नेत्तर-जहाँ किसी प्रश्न का घिपरीत उत्तर दिया 
जावे या जहाँ किसी शअभीष्य उत्तर के लिये या किसी खास बात 
के पूछने के लिये विपरीत एवं विचित्र प्रश्न किया जावे । 
६-हेत्वात्मक-- जहाँ हेतु भी दिया गया हो । 
७--माला - जहाँ घिचित्र की माला हो | यथाः-- 
“ज्ञीवन हित प्रानहि तजत, नवत ऊँचाई हेत । 
सुख कारन दुख संग्रह, बहुधा पुरुष सचेत ॥” 
“६--संकीर्णाः--जहां इसके साथ द्वष्टान्तादि भ्रन्य प्मलंकारों 
का सामंजस्य किया गया हो । 


'गरद्धाथ+थपआक्ाभपाक्ापकथककबतमाइऊूनपकक 
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असंगति 


जहाँ पर काय ओर कारण पृथक प्रथर स्थान पर पिराध 

का आभास रखते या दिखलाते हुये रक्‍्खे गये हों । 
“थे नेना थेंना करें, उरज्ञ उमेठे जाहि।” 

साधारणतया यही प्रसिद्ध हे कि जहाँ पर कारण रहता हे 
वहीं पर प्रायः उससे उत्पन्न होने वाला काय भी रहता है, अतः 
जहाँ ऐसा ही सम्बन्ध दिखलाया गया दोगा पहाँ यह शलंकार 
नहीं माना जा सकता। इसकी सत्ता के लिये काय-कारणा में 
वेय्यघधिकरण ( भिन्न भिन्न स्थानों में उनकी स्थिति के होने ) का 
किसी चातुय-चमत्कार के साथ दिखलाना अ्रत्यावश्यक पव॑ं 
घशनिवाये हैं, साथ ही उनमें विराध के झ्रभास की भी आझावश्यकता 
है। काय झोर कारण एक ही समय में विरोध का श्याभास रखते 
हुये पृथक पृथक स्थानों में जहाँ दिखलाये जाघेंगे वहीं ध्यसंगति की 
संगति होवेगी । 

ध्यान रहनां चाहिये कि श्रत्यन्तातिशयोक्ति में काय झ्ोर 
कारण की विपरीतता ते होती है किन्तु वह पोर्चाप्य ९ पूर्वोत्तर ) 
भाव के साथ रहती है, शर्थात्‌ कार्य प्रथम झोर कारण उसके 
बाद ही दिखलाया ज्ञाता है, ओर इस प्रकार वहाँ दोनों के समयों 
में पार्थक्य का भाष एवं क्रम-घिपयय का भ्राभास रहता है, किन्तु 
यहाँ दोनों में स्थान-पाथक्य के ही भाष का प्राधान्य रहता हे, 
ध्योर यह विरोधाभास के साथ ही रह्दता है । 

यदि कार्य-कारण के वेय्यघिकरण के साथ विरोध का झाभास 
न होगा तो भी असंगति अलंकार की सत्ता न हो सकेगी | 

ज्ञालों ये टेढो करत, भोंहे चाप कमनीय | 
तोलों घान कटाच्छ सतों, विधि ज्ञाने मो छीय ॥ 
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ध्यान रहना चाहिये कि इसमें यद्यपि घिरोध का श्राभास 
रहता है किन्तु यह पिरोधाभास से पूर्णतया प्रथक ही है, क्योंकि 
इसमें वे कार्य और कारण जिनमें एकाधिकरगात्व ( एक ही स्थान 
पर हाना या रहना ) होता है ( प्रसिद्ध होता ) वेग्यधिकरयणात्व के 
( स्थान-पार्थक्य के ) भाष को रखते हुए, दिखलाये जाते हैं, 
किन्तु विरोधाभास में ऐसा न ही कर उन कार्या ओर कारणों में 
भी जिनमें वेय्यधिकरणत्व ( स्थान-पार्थक्य ) का ही प्राधान्य 
प्रसिद्ध होता हे, एकाधिकरणात्व ( स्थानेक्य ) का ही भाव प्रधान 
रहता है । 

झसंगति में कार्य-कारण के प्न्तगंत रहने वाला एकाधिकरणत्व 
का भाष उपल्षत्षण रूप में ही रहता है और उसका प्राधान्य नहीं 
दिखलाया जाता. घरन्‌ उसके विरोधी भाव की ही विशेषता रहती 
है। जहाँ एक स्थान में रहने वालों में स्थान-पार्थक्य का भाष 
विशराधासास के साथ दिखलाया जाता है वहाँ भो ध्यसंगति मानना 
चाहिये ! 

करनफूत्त बिन लखि करन, सखि मम सुमन न फूल ॥ 


जहाँ भ्रन्य अलंकार में विरोध की पुद रहती है ( जैसे पिरेध- 
सूलक विभाषनादि में ) वहाँ विरशाधाभास की आंशिक सत्ता मानी 
जाती है किन्तु असंगति में विरोधाभास की धंशिक सत्ता के होने 
पर भी विराधाभास की स्थिति नहीं मानी जाती। बस यद्दी 
ध्त्तंकार उक्त बात का पअपबाद ठहरता है। 

प्रायः सभी प्राचीन श्राचार्योा ने असंगति के इसी रूप को 
दिखलाया है कोर इसके भेद नहीं किये। हाँ, अप्पय ने इसके 
दो रूप यों माने हैं !-- 

द्वितीय रूप--जब कोई करणीय कार्य अपने उपयुक्तोच्ित 
स्थान में न किया जाकर किसी दूसरे स्थान में किया जाता हे । 
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पिय-आपन खुनि आतुरी, करि के वह सुकमारि। 
कटि की ले के किकिणी. चली हिये पे डारि ॥ 

तीसरा रूप--जब किसी काय विशेष के करने के प्रवृत्त हो 
कर उसके विरोधी ( या उससे पृथक किसी दूसरे ) काय के 
किया जाता हुआ दिखलाया जावे । 

मेह मिदावन हेतु प्रभु ! लीन्हा तुम अवतार । 
उल्टा मोहन रूप धरि, मोही सब व्रज्ञनार ॥ 

रसगंगाधरकार ने इन रूपों के असंगति के रूप नहीं माने 
ध्योर कहा है कि इनमें विराधालंकार ही का प्राधान्य है, न कि 
घसंगति का | मम्मठ जी ने तो इसे श्रलंकार ही नहीं माना ओर 
इसीलिये इसे अपने ग्रंथ में स्थान भी नहीं दिया। यही बात 
केशव झोर देव जी ने भी की है ! 

भिखारीदास ने उक्त तीनों रूप दिये हैं श्रोर लिखा हैः-- 

१--“जहूं कारन हे ओर थल, कारज झरे ठाम । 

२--“शनत करन के चाहिये, करे श्यनत ही काम ॥ 

३--'झओऔर काज़ करबे लगे, करे ज्षु ओरे का न्न | 

मतिराम जी ने भी इसके ये हो तीनों भेद दिये हैं:-- 

१--“होत हेतु जहँ ओर थल, काज और थल होय । 

२-- “ओर ठोर करनीय जे, करत आर ही ठोर ॥ 

३--“करन लगे जे। काज कछु, ताते करे घिरुद्ध ।” 

यहाँ तीसरे भेद में मतिराम ने दास जी से यद्द विशेषता की 
है कि किसी काय का करना छोड़ कर उसके विरोधी काय का 
करना कट्दठा है, दास ने ऐसा न कह कर केवल किसी पनन्‍्य कार्य 
ही का करना रक्‍्खा है | भूषण शोर जसवन्तसिद्द ने भिखारी दास 
ही के मत के समान धपपने मत इस सम्बन्ध में रक्‍्खे हैं| गोकुल 
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कषि ने प्रथम रूप में न केवल स्थान-पाथकय ही रकखा है परन्‌ 
समय भेद भी दिया हे--“कारन कहूँ, कारज़ कह, देस, काल, केा 
बीच । झापने तृतीय रूप में मतिराम के मत का अनुसरण किया 
है ओर कार्यान्तर के साथ पिराध के भाव को भी प्रधान माना 
है | केषल लक्तिराम जी का छोड कर, जिन्होंने तृतीय रूप में दास 
जी के मत को प्रधानता दी है, भर सभी श्ाचाय ( गोविन्द, 
दूलह, पद्माकरादि ) मतिराम का ही पनुकरण करते हैं। 

फलान्तर--ज्हाँ किसी के कार्य का फल किसी दूसरे पर पड़े। 

यथाः--लरत नेन प्रेमीन के, कहत रसाल सुजान । 

मदनदेव पे करत हैं, हिय पे दंड विधान ॥ 
श्लिष्टासंगतिः--जहाँ पसंगति में श्लेष की पु दी गयी है। । 
विषयी नृपति कुसंग सों, पथ्य विम्तुख ह् प्मापु। 
करत लेक सन्‍ताप ज्वर; चढ़ि सचिवत संतापु ॥ 
ध्यन्यरूप 

१--कर्ता विरोधः--जहाँ किसी दूसरे के द्वारा किये जाने 
वाले कार्य का किसी दूसरे के द्वारा किया ज्ञाता हुआ कहा 
जञावे | 

२--समयान्तरः--जब किसी काय को उसके उपयुक्तोचित 
समय एघं स्थान पर न करके किसी भ्रन्य समय एवं स्थान पर 
किया जावे । 

३-हैत्वासंगति--जहाँ किसी कार्य को उसके उचित स्थान 
प॒व॑ समयादि पर न करके किसी दूसरे स्थान ( पिरोधी एवं 
ध््धिरोधी ) एवं समय पर किये जाने का सहेतु दिखलाया जावे । 

धन्यभेद--१--जहाँ इश्टकाय के झतिरिक्त किसी दूसरे कार्य 
के। जे। उसका विरोधी न है।, किया जावे। 
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तोकोक्तिगर्भा--जहाँ उक्त रूप के साथ लेकेाक्ति भी रहे-- 
गई रही हरि भजन को, हआऑदन त्गी कपास । 
२--जहाँ किसी काय के उपयुक्त साधनों के छोड़ उसके 
विरोधी या उससे दूसरे साधनों के द्वारा उसी कार्य या किसी 
अन्य काय को किया जावे ! 
नेोटः--कैशव मिश्र ने इसे अपने प्यलंकार शेखर में अन्य- 
देशन्ध के नाम से लिखा । 





सम अलकार 


जहाँ दो या दो से अधिक पस्तुशों का सम्बन्ध सम्मावनापूर्ण 
ओर उपयुक्तोचित हा, अर्थात्‌ घह सम्बन्ध सब्र प्रकार येग्य हो 
वहाँ सम घधतलंकार जानना चाहिये । 


नेाटः--सम्बन्ध यदि येाग्य हांगा तो वह सराहनीय भी होगा 
किन्तु यदि वह अयेग्य हुआ ते असम्बद्धता का दोष उत्पन्न कर 
देगा जे। शअनभीण आर निन्‍्य है । जिस वस्तु का जिसके साथ में 
रखना ठीक है उसे उसी के साथ रखन। चाहिये | यदि घस्तुएँ 
ध्पच्छी हैं. तो उन्हें अच्छी ही वस्तुओं की समाज में रखना उचित 
आर रुचिकर है, यदि वस्तुएँ बुरी हैं ते उन्हें उन्हीं की समता 
वाली बुरी वस्तुओं के साथ बिठालना ठीक है। कद् सकते हैं कि 
यह अलंकार एक प्रकार से व्यवरुथा सम्बन्धी गुण हे, इसमें शोर 
चातुय-चमत्कार नहीं । इसमें सुन्दरता केबल जोड़े जड़े के शब्दों 
ओर श्ार्था के स्वाजकर एकत्रित करने शोर उन्हें खुव्यवस्था 
के साथ संगुम्फित करके रखने में हे। कषि की चातुरी ओर 
प्रतिभा इसी में परखी जाती है कि पद्द कहाँ तक एक शब्द एवं 
पक प्रर्थ विशेष का जे ड़ा ( समानता सूचक ) दे सकता है । 
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इसके मुख्य दो भेद हैं: -- 
(१) साहचर्य सम्पक 
१ - सद्योग सुचकः--जहाँ उत्तम बातों या पस्तुच्षों का 
सराहनीय एवं उच्रित ( यथेाच्रित ) सम्बन्ध दिखलाया गया हो । 
हों में 'दीन रसाल' जे।, तो तुम दोनानाथ । 
याही ते अपनाय प्रभु ! मेहि राखिये साथ ॥ 
२--असद्योग सूचकः - जहाँ असदू अर्थात्‌ बुरी वस्तुओं का 
निन्द्नीय सम्बन्ध भी यथायेग्य व्यवस्था के साथ हो । 
कह 'रसाल' कबि फबति अति, मित्र नीच हित नीच । 
सेहत है मंड्रक को, कारो कछुंषित कीच ॥ 


(२) काय कारण सारूप्य 


' द्वितीय रूपः---जहाँ काय का कारण के साथ सारूप्य एवं 
साम्य हो, धञर्थात्‌ कारण के ही अनुरूप एवं अनुकूत्त काय भी हो । 
ने।5ः:--ध्यान रहे कि इस रूप का प्रतिद्वन्दी रूप ( या विरोधी 
रूप ) विषमालंकार के त॒तीय भेद में होता है, क्योंकि उसमें कार्य 
संघ प्रकार कारण से प्रतिकूल ही रहता है। अतः कद् सकते हैं 
कि द्वितीय सम का घिलोम रूप तृतीय पिषम है। 
कह 'रसाल' शध्यचरज कहा, जे सकलंक मयंक | 
श्यामा दोषा के मुद्ति, भेंटत भरि भरि अंक ॥ 
--र० मं० 


नेोटः--इस रूप में प्रायः कारण को देखकर ही तदनुकूल 
कार्य का अनुमान एवं ज्ञान किया जाता हे, किन्तु इसके विपरीत 
हम कार्य के देख कर उसके अनुकूल कारण का भी अनुमान 
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कर सकते हैं पश्योर इस प्रकार इसका एक उपभेद यें भी रख 
सकते हैं-- 
कह 'रसाल' कवि अति कठिन, हैं उराज्ञ जब दोय । 
घा रमनी का उरहु तब, कठिन न काहे होय ॥ 
तृतीय रूप--जहाँ किसी काय को सिद्धि बिना किसी घिन्न 
या अनिशादि के दा जावे । 
जल बसि नतल्तिनी तप किये, ताके फल वद्द पाय। 
तापद हें या जन्म में, खुगति लद्दी इत शझाय॥ 
नेट:--यहाँ खुगति पद्‌ का श्केष को पुठ दी गई है अतः इसे 
हम श्लिष्ट समालंकार भी कद् सकते हैं | 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ काय किसी भी प्रकार का हो 
सकता है | जहाँ काय उत्हृए रूप में अभीष्ट दाता हे वहाँ प्रददषेण 
अलंकार द्वाता है। श्लेष के प्रभाव से कभी कभी किसी ऐसे काय 
की सिद्धि में भी सम अलंकार माना जाता है जे अनिष्ठ होता 
है--यह भी अप्पय जी का ही मत है-- 


यथा--आये घारन हेतु ते, भले सुयाोग विचार । 
शावत ही घारन मिल्येा, रे तोके नृप-द्वार ॥ 


मम्मठ जो ने अप्पय जी के अनुसार इसके उक्त तीन भेद नहीं 
माने, घरन्‌ इसकी परिभाषा “समयेगिता येगे। यदि सम्भावितः 
कचित्‌” ये देकर (१) सत्‌ गओरोर (२) झसत्‌ येग के आधार पर 
दो ही भेद लिखे हैं | विश्वनाथ जो ने भी ऐसा द्वी किया है, आपने 
ता पक सूक्ष्म लक्षण यें दिया है " समंस्यादानुरूप्येण श्लाघा 
याग्यस्य पस्तुनः” ओर केवल श्लाध्य सम्बन्ध में इसे परिसीमित 
सा कर दिया है, निन्य सम्बन्ध में इसको सत्ता नहीं दिखलाई, 
यद्यपि ऐसा होता पवं हे! सकता है । 
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केशव ञऔर देष जी के छोड़ कर हिन्दी के प्रायः सभी दूसरे 
मुख्य ग्राचाय इसे अलंकार मानते हैं। भिखारीदास ने इसकी दे 
परिभाषायें यें दी हैं :-- 
१--" उचित बात ठहराइये, सम भूषण तेदि नाम । ” 
२-- जाके जसे| चाहिय, ताके तेसे संग । 
३-- का रज्ञ में सब पाइये, कारन ही के झंग | 
है विषमालंकार के, प्रतिद्वन्दी सम नित्त । 


इससे ज्ञात होता है कि पझापने एक लक्तण ता साधारण 
दिया है ओर फिर सम के दो रूप ( प्रथम ओर द्वितीय ) जे हम 
लिख चुके हैं, दिये हैं । द्वितीय के ( या पूरे सम अलंकार को ही ) 
विषम का प्रतिदवन्दी माना है। प्रथम का केवल पक ही रूप 
( याग्यायेग्य का संग ) दिया है। प्रायः सभी शध्यन्य शाचार्यो' ने 
इस प्मलंकार के उक्त तीन ही भेद माने हैं। हाँ किसी किसी ने 
कुछ थोडा बहुत अन्तर किसी किसी रूप में कर दिया है। 

जसघन्तसिद्द ने तीसरे रूप में उद्यम ( प्रयल्ल ) करते ही बिना 
श्रम के ही कार्य की सिद्धि मानी है । 


० भ्रम बिनु कारज सिद्ध जब, उद्यम करतद्दि होइ ॥ 


ऐसा ही रामसिंह ओर पद्माकर ने भी लिखा है, किन्तु 
मतिराम, गेपिन्द श्योर दूलह आदि ने जिस कार्य के लिये उद्यम 
या प्रयल किया ज्ञा रहा है उसकी सिद्धि बिना अनिष्ट एवं बाधा 
के ही होने पर तीसरा रूप माना है। गेाकुल ने इसके साथ बाधा 
का भाष न रखकर यह लिखा है कि इसमें इश्शर्थ ओर श्ल्लेष की पुट 
न रहे, योर दूसरे भेद में ध्लापने कार्य-कारण की एक ही अनुकूलता 
एवं एक रूपता के साथ द्वी साथ यह भी लिखा है कि उनमें गुणों 
की भी सद्दशता रहे । 
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“कारन के सम बरनिये, कारज को जेदि ठोर। 
देखि सद्दश गुण रूप तहँ, बरनत हैं सम ओर॑॥ 
सिद्ध होत साई अरथ, उद्दिम करिये ज्ञान । 
बिना इष्ट शस्लेस पद, सम कहि तीजे। तोन ॥ 


ने।टः--इसमें व्यंग की भी पुट देकर इसे परिद्दासाक्ति के 
रूप में रख सकते हैं। 

कुबजा की अरु कृष्ण की, जोड़ी बड़ी ललाम । 

जैसी वा है कूबरी, लाकृति हैं त्यों श्याम ॥ 
इसे भ्रन्त्याक्ति के साथ भी रख सकते हैं :-- 

सूकर स्थान शट॒गाल जे।, मिलि बैठे द्वे मित्र |. 

तो 'रसाल' यामें कहो, केसो बात विचित्र ॥ 
“ उच्ति काकिला हित सदा, सुन्दर सरस रसाल | ” 
समोपमा:--जहाँ उपमा के साथ सम ग्लंकार हो । 
दृष्ठान्त--जहाँ द्वप्टान्त के साथ सम अलंकार हो । 
श्लिष्ट--जहाँ श्लेष के साथ सम अल्तंकार हो । 
लेकेक्ति गर्भा -जहाँ त्तोकेक्ति से समालंकार की पुष्टि हो । 

नीम कीट के हात है, सदा नीम सं हेत । 

( १) याग्य व्यक्तियों के येग्य स्थान 


( २ ) १9 99 १ समय 
(३) बात ” बात 
(४) ” व्यक्ति ” गुण, कम, एवं स्थाभायादि 


इनके अतिरिक्त इनके झोर भी पिलेाम रूप हो सकते हैं। 
विस्तार-भय से हम नहीं दे रहे, पाठक स्थतः देख सकते हैं । 
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विषम 


जहाँ ऐसी दो ( या दो से अधिक ) वस्तुओं में, जिनके धर्म 
परस्पर विरोधी हों ( जिनके धर्मा में पारस्परिक विरोध हो ) 
ध्योर इससे वे पिरुद धर्म घाली कहलाती हों, ऐसा अयेग्य 
सम्बन्ध दिखलाया जावे जे रुचिकर एवं श्लाघनीय न हो, वहाँ 
विषमालंकार माना ज्ञाता है। कहूँ कंभज कहें सिचु अपारा। 
कहाँ सद॒ल तन कामिनी, सिरस प्रसून समान । 
कहाँ मदन की ध्यनल यह, अब सम दुसहद् मद्दान ॥ 
नोट:--प्रायः इस अलंकार के वाचक ( सूचक ) शब्द, “कहाँ, 
कित, कैसे श्ादि हैं, किन्तु इनके ही रहने से विषम अलंकार न 
मान लेना चाहिये, जब तक घस्तुओं का अयेग्य सम्बन्ध न 
दिखलाया गया हो । कह कुम्मज़ कहें सिधु अपारा-- 
कहेँ गुलाब, कटंक कहाँ, पंकहु कहां सराज । 
चतुरानन की चूक है, स्ूदु उर, कठिन उरोज ॥ 
--र० मं० 
इसके दो भेद हमर माने गये हैंः-- 
द्वितीय पिषम--जहाँ किसी काय ( क्रिया ) के करने घाके 
( कर्ता ) का उससे श्रभीण फल की तो प्राप्ति न हो, घरन किसी 
धन्य ध्यथे या अनिष्ठ ( अनर्थ ) की ही प्राप्ति हो । 
इसके दे। रूप यों हो सकते हैं :-- 
१--जहाँ कर्ता के अपने काय से अभीए फल की प्राप्ति न 
हा, बरन्‌ किसी दूसरे फल की प्राप्ति हो । 
२--जहाँ कर्ता का अपने काय से अनिष्ट या अनर्थ पूर्ण फल 
की प्राप्ति हा । यह ध्मनिष्ट-प्राप्ति कई प्रकार से हो सकती है। 
मुख्यतः निम्न द्शाघ्ों में प्रनिष्ठ की प्राप्ति होती है । 


धा० पी० उ०--११ 
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क--आधिक्य (अति) सेः--“झति सचंत्र वज़येत” के श्राधार 
पर अति सब वस्तुओं की बुरी है, चाहे वह गुणों की हो या 
दुगुंणों की । अति फिर दो रूपों में होती है--( १ ) परिमाण में, 
आ्योर (२) संख्या में । इन कारणों से इसके चार रूप हों जाधेंगे। 


ख--न्यूनता सेः--जहाँ किसी साधन की न्यूनता के कारण 
ध्यनिष्य की प्राप्ति हो । इसके भी दे रूप हो सकते है १--परिमाण- 
न्यून २--संख्या न्यून । 

ने।5: -इसके अन्य भेद यों पश्योर हा। सकते हैंः-- 

१--जहाँ किसी काय के कर्त्ता को अभीष्ट फल्न की प्राप्ति के 
साथ द्वी साथ गअनिष्ठ की भी प्राप्ति है । 

२--हेन्वा व्मक--जहाँ श्भोष्ठ की शअप्राप्ति एवं प्राप्ति तथा 
अनिष्ठ की प्राप्ति आदि के साथ ही साथ उनका हेतु भी कहा 
गया हो । 

३->सेपमा विषम-उपमा से जहाँ घिषम को पुष्ट किया 
जावे | 

४-सापन्हुति विषम--अपन्डुति से जहाँ विषम को पुष्ट 
किया जावे | 

५-सेादाहरण विषम--उदाहरण से जहाँ विषम को पुष्ठ 
किया जावे । 

$- रूपक विषम--रूपक से जहाँ घिषम को पुष्ट किया ज्ञावे। 

७--अन्येक्ति विषम--जहाँ अन्येक्ति के साथ विषम हो । 

८-श्लिष्द घिषम--जहाँ श्लेष की भी पुट हो । 

धशब ध्यभीष्ट पवं अनिष्ट ( आअनभीष्ट ) दोनों की प्राप्ति निम्न 
प्रकार दिखलाई जा सकती हैः-- 
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१-न्यूनाधिकः--क-अभीष्ट की प्राप्ति से अनिष्ठ को अधिक 
मात्रा में ( संख्या में ) प्राप्ति हो। ख शभ्रभीष्य की प्राप्ति से, 
ध्यनिष्ट की न्यून मात्रा ( संख्या में ) में प्राप्ति हो । 

२--समः--जहाँ शअभीष्ट एवं अनिष्ट दोनों की प्राप्ति समा- 
नता के साथ ही । 

संकीण्ण:-ज्हाँ विषम के इन रूपों के साथ किसी दूसरे भलं- 
कार का भी मेल हो | 
मुग ध्यंक कलंक नसाधन के इत कामिनि के मुख शआाय भया। 
मन भायो न पाये तऊ फल को, त्यों कटाक्ुन सें बहु बेधो गये ४ 
स्ग के मद के पुनि पंक कलंक की रेख से तापे लगाय दयों | 
जग सत्य कहे प्रमदान के हाथन कोन कलंकित नाहि भये ॥ 


यहाँ पिषम के साथ हीं साथ श्रर्थान्तरन्यास की भी पुठ है 
झोर विषम उससे परिपुष्ट हो रहा है | इसी प्रकार भ्रन्य शलं- 
कारों का भी सामंजस्य इसके साथ है| सकता हे । 


तृतीय घिषमः - जहाँ काय की गुण व क्रियाञं से कारण की 
गुण-क्रियायें यथाक्रम विरोधी दिखतलाई जाघें। इसके दे मुख्य 
रूप होते हैंः-- 
१-गुण-विरेोध--का रण के गुण से काय का गुण घिरुद्ध हो। 
घसित नीर रघिज्ञा भली, लीला ताखु पिचित्र । 
दूर कल्लुषता करति है, तन मन उज्वत्त मित्र ॥ 
नोट:-यहाँ पिरेाध के ध्याधार पर ही समस्त खेल होता है, 
यदि इसे हम विराधालंकार के ही शअ्रंतगंत मानें तो भी कोई 
ध्यापत्ति नहीं, वस्तुतः यह विरोध का ही एक विशेष रुप है । 


यहाँ साथ ही कुछ श्लेष की भी पुट है, अतः इसे श्लिष्ट 
पिराधमूलक ही मानना चाहिये | 
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२--क्रिया-विरेोधः--का रण की क्रिया से कार्य पिरुद्ध हो-- 
परसत दरसत सुखद करि, शोतल हीतल देत। 
विलग भये पुनि दुखद हर, प्रिये ! दाहि जिय क्लेत । 
नोटः--इसे भी विरेोधालंकार का एक घविशिष्ट रूप कद 
सकते हैं । 
ध्प्पय, मम्मठ, एवं विश्वनाथादि श्राचार्यों ने प्रायः विषमा- 
लंकार को उक्त प्रकार से ही दिखलाया है ! आ्रब हमारे हिन्दी के 
ध्ाचायों में से केशवदास शोर देव जी इसके अपने ग्रंथों में नहीं 
देते । वस्तुतः यदि देखा जावे ता यह अलंकार विरोधालंकार 
का ही एक विशिष्ट रूप सा ज्ञात होता है, कदाचित इसी पिचार 
से इन आचार्या ने इसे एक स्वतंत्र अलंकार न माना हो । 


भिखारोदास, मतिराम, जसपन्तसिह, लक्तिराम, गेाकुल, 
रामसिंह, पद्माकर शोर दूलद ने इस अलंकार के ३ ही रूप माने 
हैं ओर वे प्रायः ध्रष्पय दीत्षित के द्वी मतानुसार चले हैं । 
ध्र्धथात्‌ः--१--विषम वरणयते यत्र घटनाइननुरूपयेः । 
२--घिरुद्ध कार्यस्थेत्पत्तिरपरं विषमंमतम । 
३--अनिष्य्स्याप्यवाप्तिश्व तदिष्दाथे समुच्यतात्‌ । 
इन्हीं तोन रूपों को उक्त मह्ानुभाषों ने भी लिया है--हाँ, 
भूषण जी ने केवल एक ही रूप लिखा है । 
“कहाँ बात यह, कह वहे, यों जहँ करत बखान । 
तहाँ विषम भूषन कहत, भूषन खुकति सुज्ञान ॥ 
कदाचित झापने भी शेष दे रूपों के, चूंकि वे विरोधसूलक 
ही हैं, विरोधालंकार के ही श्रन्तगंत माना है । 
गेकुल कपि ने विषम के ६ रूप दिखलाये हैंः-- 
१--घटना नहिं समरूप की, कीजे जहाँ निद्दारि । 
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डारि मध्य किमि सब्द द्वे' “0 इसमें किम या 
इसके पार्यायी वाचक दो शब्द अवश्य रहने चाहिये | 
२--का रन ओरे रूप का, कारज ओरे रूप । 
३--उद्दिम करते इष्ट का, होत शअनिष्ट ज्ु आय । 
४--द्दोइ शअ्रनिष्ट न, समुक्ति यह, किये इष्ट दयापार । 
प्रापति भये ध्यनिष्य तहेँ व किसके ली 
५--उद्दिम करते इष्ठ के, भये इष्ट सो सिद्ध । 
बहुरि अनिष्ट भये विषम, पल 
ई--करत बुरो जहँ और के, अपनोई हो जाय । 


इन उक्त ई रूपों में से प्रथम ३ रूप तो साधारण ही हैं शोर 
प्रायः ( भूषण के छोड़ कर ) अन्य सभी शाचार्था के द्वारा भी दिये 
गये हैं, शोष ३ रूप तो, कह सकते हैं, तीसरे रुप के ही भिन्न भिन्न 
एपं विशेष रुपान्तर मात्र हैं, इन्हें हमने प्रथम ही दिखलाया हे । 
दास--१--अनमिल बातन को जहाँ, परत केंसेई संग । 
२--का रन के रँंग ओरहई, कारज शोर रंग ॥ 
३-कर्ता को न क्रिया फले, ग्रनरथ ही भल होइ । 
मतिराम--१--जहाँ न है ध्यनरूप &, तिनकी घटना होय । 
२--जहाँ बरनिये हेतु ते, उपजत काज घिरूप ॥ 
३-इष्ट आथथे अपनादहि ते, जहँ अनिष्ट हो जाय | 
जसवबन्त--१ -विषम शझलंकूत तीन विधि, ध्यन मिलते के संग ॥ 
२--का रन के रँग ओर कछु. कारज ओर रंग । 
३--आओर भलों उद्यम किये, होत बुरो फल आय ॥ 
इन्हीं के समान लछिराम, गोविन्द, रामसिह, पद्माकर श्रोर 
दूलद् ने भी लिखा है, कोई भी विशेष परिषतंन एवं अन्तर उनमें 
नहीं पाया जाता ! 
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अधिकालंकार 

जहाँ किसी बड़े आधेय के उस श्ाधार का, जे घास्तव में 
छोटा है, बड़े रूप में वर्णन किया जावे एपं जहाँ किसी बड़े आधार 
के उस श्याधेय का जे यथाथ में लघु ही है, दीघ रूप में घर्णन 
किया जावे वहाँ अधिक श्रलंकार माना जाता है। 

ने।ट:--जिस वस्तु पर कोई पस्तु शअ्श्रित होती है उसे 
खाधार ओर जे घस्तु उस आधार पर श्राश्रय पाती है उसे 
ध्राधेय कहते हैं। आधार को अधिकरण एवं आ्राश्रय भी कहते हैं 
शोर इसी प्रकार झआाधेय के अधिकरणेय एवं श्राश्रित भी मानते हैं । 
ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ किसी आधेय के समान रूप पाले 
किसी आधार का पअथपा किसी श्ाधार के समान रूप पाल्मे 
किसी आधेय का पर्णन किया जाता है वहाँ यह अलंकार नहीं 
माना जाता, क्योंकि इसमें कोई चातुय नहीं रहता । जिस प्रकार 
ग्राघधेय एपं आधार के छोटे शाधार एवं आधेयों के बदा दिखलाया 
ज्ञाता है उसी प्रकार बड़े आधेय एवं आधार के बस्तुतः बड़े 
आधार एवं आधेय को छोटे रूप में भी दिखताया जा सकता हे 
शोर ऐसी दशा में हम इस अलंकार का विक्लेम रूप--न्यूनालंकार 
मान सकते हैं । | 

न्यूनालकार--जहाँ किसी बड़े झाषेय एवं आधार के षस्तुतः 
बड़े ग्राधार एवं आआधेय का छिटे रूप में वर्णन किया जावे पह्दाँ 
न्यूनालंकार मानना चाहिये। यह अधिक अलंकार का पिलोम 
रूप है योर घिराधमूलक भी हे । 

--अधिकालंकार के दे मुख्य रूप माने गये हैं। 

२-जहाँ आाधेय की शप्रपेत्ञा आधार यथार्थ में छोटा हो 
किन्तु उसका वर्णान बड़े रूप में किया गया हो श्मोर यद्द केषल 
उसकी उत्कृशता के ही प्रकाशित करने के लिये हो । 
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भुूषन चतुद्श रहत हैं, जा हरि-मूरति माँद्दि । 
निञ् छोटे उर में धरति, शअरी राधिके ताहि ॥ 
ने।टः--अआाधेय एपं शआआाधार की बड़ाई ( दीघंता ) तथा डनके 
ग्राधार एव शाधेयां की छाटाई ( लघुता ) स्पष्ट शब्दों में ( दीघे 
पं लघु तथा इनके पर्यायी वाची शब्दों में ) कह दी गई हा। और 
तब उसका भाष दिखलाया गया हो। ऐसी दशा में हम रूपष्ट 
घाचकाधिक कह सकते हैं। यथाः-- 
ब्रह्मायड निकाया, निर्मित्ति माया राम रेम प्रति वेद कहे। 
मम उदर से। घासी यद्द उपदहासी खुनत घीर मति थिर न रहे ॥ 
ऐसे उत्कर्ष का शभ्ाश्चर्य पव॑ अब्ठुतता के भाष के साथ बहुधा 
ब्रह्म के ही ऊपर घटित किया जाता है ! 
१-व्यंग्याधिक--जहाँ शअ्धिक के इस प्रथम रूप के साथ में 
व्यंग्य तथा घक्रोक्ति की भी पुट रहे । 
कह 'रसाल' कषि धन्य है, कृपिण भोर धनवान। 
जाके छोटे चित्त में, घन का गधे महान॥ --र० मं० 
२--श्लिष्टाधिक--जहां श्लेष के साथ अधिक की भी पुट है । 
राखि न सकत शरीर पै, जे! खुमनहु के भार। 
लिये जात बहु सुमन हू, सेदइ सुन्दर खुकुमार ॥ 
--र० में ० 
३--टितीय रूप--जहाँ शअाधार की पपेत्ता श्राधेय का, जे 
वास्तव में छोटा ही है, उत्कष प्रकाशनाथथ बड़े रूप में घ्णन दो । 
ध्ति उदार श्रीमान हैं, धन्य धन्य हैं नित्त | 
रंचक हु मद्‌ धरत नहिं, जिनका पिशद झुचित्त ॥ 
ज्ञा हरि के तन में बड़े, बड़े लोक द्रसात। 
राधा जी के प्रेम-खुख, तामें नाधि समात॥ 
--र० मं० 
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नेटः--इसके भी प्रथम रूप की भाँति व्यंग्यात्मक एवं श्लेषा- 
व्मक रूप हा सकते हैं। ध्यान रहे कि जहाँ आ्राधेय एवं आझाधार की 
धास्तविक न्यूनाधिकता दि्खिलाई जाती है पहाँ यह अलंकार नहीं 
माना जाता परन्‌ जहाँ यह न्यूनाधिकता केवल कषि की प्रतिभा- 
पूण कठ्पना के ही द्वारा दिखलाई जाती है वहीं यह अलंकार 
माना जाता है। इसमें अद्भुत रस की पुद सघदेघ कुछ न कुछ 
रहती है । कविवर दंडी ने इस अलंकार के स्वतन्त्र स्थान न देकर 
अतिश्येक्ति के ही अन्तगंत माना है। यदि देखा जावे तो यह 
शतिशयेक्ति का एक विशिष्ट रूप ही सा ठद्दराता है, किन्तु 
श्राचाय मम्मट, अझप्पय ओर विश्वनाथ आदि ने इसे स्वतन्त्र स्थान 
ही दिया है झओर लिखा है :-- 
१--अधिकाप्रथुलाधारादाधेयाधिक्यवर्णनम्‌ ॥ १॥ 
पृथ्वाघेयाद्दाधाराधिक्यं तदपि तन्‍्मतम्‌ ॥ २॥ 
--अप्पय 
२--महतेयन्महीयांसावाशिताशभ्रययेः क्रमात्‌ । 
ध्राश्रयाश्रियाणो स्यातां तनुत्वेपप्यधिकन्तु तत्‌ ॥ 
“मम्मट 
३--श्राश्रया श्रियिणो रेकस्पाधिक्ये :धघिकमुच्यते । 
५ “साहित्यद्पंणे 
हिन्दी के भआचार्या में से केशव शोर देव ने इस अलंकार को 
धधतन्त्र स्थान नहीं दिया और न यह ही दिखलाया है कि यह 
प्रतिशयेक्ति या अन्य किसी अलेकार का विशेष रूप है, परन 
(से इन्हांने छोड़ दी दिया हे । शेष सभी शआचार्यो ने इसे अप्पयादि 
# ही मतानुसार लिखा है, जिसे हम दिखला ही चुके हैं । 
१--प्रतिशयेक्तूयाधिक--जहाँ अ्रतिशयेक्ति के साथ अधिक हो | 
२--अत्युक्तयाधिक--जहाँ शअत्युक्ति के साथ अधिक हो। 


घलंकार-पीयूष १६६ 


धधिक के रूप 
१--आधेय के छोटे आधार को बड़ा दिखाना 
२--आपधार के छोटे आधेय का बद्ा दिखाना 
साम 

३-श्माधर के बराबर ही श्ाधेय का दिखाना । 
क- छोटे आ्रधार का छोटा गआाधेय 
ख--बड़े ग्राधार का बड़ा आधेय 
ग--छोटरे आधेय के छोटे आधार का बढ़ा दिखाना 
घ-हछोटे झआाधार के छोटे आधेय को बड़ा दिखाना 

धदटप-- 
१--छोटे शआाधेय के बड़े आधार का छोटा दिखाना 
२--छोटे श्राधार के बड़े आ्राधेय के छोटा दिखाना 
३--बड़े शाधेय के बड़े श्राधार के छोटा दिखाना 
४--बड़े झाधार के बड़े आधेय का छोटा दिखाना 





अन्यान्य 
दो वस्तुओं की पारस्परिक कारणता का सम्बन्ध जहाँ एक 
ही क्रिया के द्वारा प्रगट किया गया हो | 


सेहत है कवि सों नृपति; नृप हू सों कविराज । 
दे।उ परस्पर करत हैं, गुन-गोरध के काज़ ॥ 
र० म० 
नोटः--कहना चाहिये कि इसका सम्बन्ध एक प्रकार से 
भाषा के व्याकरण से है योर यह वाक्य-साँकाच्य का पक रूप है 
घर्थात्‌ दो पाक्यों का एक ही क्रिया के द्वारा इसमें संयुक्त किया 
जाता है और दो कियायें पृथक पृथक नहीं रखनी पड़ती यहाँ यदद 
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ध्यान रखना चाहिये कि दोनों वाक्य तथा उनके कर्ता आपस में 
चमत्कार-चातुय से सम्बन्ध रखते हुये ही रक्‍खे जावें, और क्रिया 
ऐसी हो जे। दोने। पत्तों में समान रूप से चारितार्थ होती हो, तथा 
दोनें वाकयों में जातीय एकता हो । जहाँ दो वाक्यों के कर्ता 
एक दूसरे का एक सा उपकारादि करते हैं वहाँ भी यही अलंकार 
माना जाता हे | 

छींदीं अंगुरिन पथिक जल, पीघत नजर उठाय । 

पनिद्दारिह प्याघन लगी, पतरीधार बनाय ॥ 

--का० क० 
ध्यान रखना चाहिये कि वाक््यों में किसी प्रकार पूर्वापर 

पिराोध न आने पावे, तथा वे ऐसे न हों कि एक के लिये एक 
प्रकार की ओर दूसरे के लिये दूसरे प्रकार की क्रिया लानी पड़े, 
ध्र्थात्‌ उनकी क्रिया सब प्रकार ( लिंग, पचनादि के भी साथ ) 
दोनों में चरिताथ होवे । अब जिस प्रकार परस्पर उपकारादि में 
भी इसकी सत्ता मानी गई है उसी प्रकार परस्पर ब्यपकारादि में 
भी (यदि वे एक ही प्रकार के हैं श्लोर एक ही क्रिया के या 
समान क्रियाञओं के द्वारा संगुम्फित किये जा सकते हैं ) इसकी 
सत्ता माननी चादिये । 

मानिनि राधा को मिले, जात गुमानी श्याम । 

करि कटाच्छ दोऊ दिये, वेधि दोऊ द्विय धाम ॥ 

“--र० मं० 
धभ्रप्पय जी ने इसके लत्तण में पारस्परिक उपकार के भाष के 

ही प्रधान माना हे--“अ्न्योन्यं नाम यत्रश्यादुपषकारः पररुपरम ।” 
किन्तु मम्मठ श्योर विश्वनाथ ने एक क्रिया से ही दो वस्तुओं के, 
पक कारणता के साथ, सम्बन्ध दिखलाने पर दो विशेषता रक्‍खी 
है-“क्रियया तु परस्परम्‌ । वस्तुने। जनिनेउन्योन्यम्‌ । --मम्मठ 
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“श्रन्योन्यमुभये रिक क्रियायाः कारणं मिथः |!” 
सा० द्‌० 
हमारे हिन्दी के श्ाचार्यों में से केशव ओर देव ने इसे कोई भी 
स्थान नहीं दिया, मतिराम जी ने भी यही किया है और इस 
घलंकार का छोड़ दिया हे। दास जी ने लिखा है।-- 
“होत परस्पर जुगुल सों, से पन्‍्योन्य सुछुद ।” 
भूषण जी ने भी उपकार के भाध को प्रधानता दी है शोर 
लिखा हैः 
'अन्योन्या उपकार जहूँ, यह बरनन ठहराय । 
ताहि अन्योन्या कदत हैं, ग्रलंकार कविराय ॥' 
जसवन्तसिष्ठ जी ने भी ऐसा ही किया है :-- 
'अन्योन्यालंकार है, अन्येन्यद्दि उपकार ।' 
किन्तु लकछ्िराम जी ने पारस्परिक खुखद्त्व के भाष के 
प्रधान कहा है । 
* जहँ उनते उनका सुखद, उनते उन खुख रूप ।” 
गोकुल ने पारस्परिक उपकार के स्थान पर पारस्परिक हित 
के रक्‍खा है! -- 
“ज्ष्ठां परस्परद्धित तहाँ, भ्न्योन्यालंकार । 
गे।विन्द कषि ने इसके दे रूप यों दिये हैंः-- 
१--जो जाके से। ताहि का, करतु जहाँ उपकार । 
२--ज्ो जामें से तादि में, यह बरनन जहं होइ॥ 
रामसिंद्द ओर दूलद ने भी उपकार के भाष को ही प्रधानता 
दी है | पद्माकर जी ने इसके ३ रूप दिये हैं :-- 
१--से अन्यान्य ज्ु परस्पर, करे ज़ु मिल्ि उपकार | 
२--अन्योन्यह्‌ श्रपकार जहाँ, धअन्यान्या अघपलोक॥ 
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नोठः--यह रुप हम भी ऊपर खूचित कर खुके हैं । 
३-रहै ज्ञु दुडडु दुहुु में तहाँ, से अन्योन्य विलास ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि हमारे इधर के दो शचार्या ने इस 
अलंकार का कुछ पिकास किया हे, क्योंकि उन्होंने इसके झोर ऐसे 
रूप भी दिखलाये हैं, जिन्हें संस्क्रत के ग्राचायों ने कदाचित स्थतंत्र 
रूप से प्रथक नहीं दिये ! 


न्‍>सलनन ससननचन-कजण-णनानमाएरपपथक.. 


अरप 


जहाँ किसी छोटे झाधेय के उस आधार का भी, जो पास्तव 
में बढ़ा है, छोटे रूप में प्णन किया जावे, वहाँ अव्पात्ंकार माना 
जाता है । 
कह 'रसात्न' गोपाल बिसु, बाल भई यों छीन । 
कर अंगुरी की मंदरी, ढीली बाँहन खीन ॥ 
नोटः--यह घझलंकार, यदि घिचार पूंषक देखा जावे, अधिक 
के प्रथम रूप का पिलेम मात्र है। अ्धिकालंकार षह्ांँ होता है ः-- 
१--जहाँ किसी शभ्राधेय की अपेत्ता उसका शाधार छोटा होता हे 
किन्तु वह कवि-प्रतिभाजन्य कल्पना के द्वारा बढ़ा दिखलाया जाता 
है | २--अथवा जहाँ आधार की अपेत्ता आधेय यथार्थ में छोटा 
हाता है, किन्तु फिर भी घद्द कवि-प्रतिभाजन्य कल्पना के द्वारा बड़ा 
दिखलाया जाता है। इस रुप का ता छोड़िये शोर लीजिये प्रथम 
रूप का, ओर साथ ही तुलना के लिये उठाइये अढ्प का । अढप में 
धाधेय की, जा छोटा ही होता है, अपेत्ता, जो शआ्राधार बड़ा है पद 
भी छोटा ही दिखलाया जाता है । 
ध्यब स्पष्ट हे कि यह पअधिकालंकार के प्रथम रूप का पिल्लाम 
ही है। हमने अधिक के पिल्लाम रुप को न्यूनालंकार की संज्ञा दी 
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है झोर उसके दो मुख्य रूपों में दिखत्ताया है प्रथम रूप तो यही है 
जिसे आचार्यों ने शअल्प की संज्ञा दी हे, झोर दूसरा रूप 
अधिकालंकार के द्वितीय रूप का बिलकुल घिलेाम ही है, श्र्थात्‌ 
जहाँ शह्राधार की प्रपेत्ता, जे पश्राधेय बड़ा हे वह भी छोटा ही 
दिखलाया ज्ञाये। 

यहाँ यह रूप ध्माचार्या के द्वारा छोड़ दिया गया है, किन्तु हम 
इसे श्योर ध्यव्प को साथ साथ लेकर यदि न्यूनालंकार के दो रूपों 
के समान रख लें तो केाई भी हानि न होगी | 

संस्कृत के प्न्य ध्याचार्या जेसे मम्मट झोर विश्वनाथ ने ध्यव्प 
के स्वतंत्र स्थान नहों दिया, परन्‌ अधिक के ही पन्‍्तगंत माना है, 
किन्तु यह ठींक नहीं, क्योंकि यह अधिक के प्रथम रूप का ठीक 
पिलोम है, शोर इसीसे इसे प्रथक स्थान मिलना चाहिये | कदाचित 
यही विचार कर जयदेध एवं अप्पय ने इसे स्थतंत्र स्थान दिया हे । 

“बट्पं तु खूक्तादाधेयाद यदाधारस्य सूक्मता।” 
कुध०--८४ 

हिन्दी के पश्ाचायों में से केशव दास, भूषण, गोंकुल आर 
देव जी इसे नहीं देते। शेष सभो मुख्य श्माचार्यो ने इसे इसो 
प्रकार दिया है जिस प्रकार हमने ऊपर दिखलाया है, क्योंकि प्राय 
सभी चन्द्राल्ोक ओर कुषलयानन्द्‌ के ही मतानुयायी हे । 

इसे धन्य मुरुय एवं इसके सहयेगी शझलंकारों के साथ रख 
कर ये रूप और बनाये ज्ञा सकते हैं ओर इन सब के संकीर्ा की 
संज्ञा दी जा सकती हे । 

१--अतिशयोक्तूयचप--अतिशयोक्ति के साथ जहाँ शअब्प हो । 

२--श त्युक्तयदप--जहाँ अत्युक्ति के साथ अप हैं। । 

तुम बिन बाल बिद्दाल हें, भई मद्दा कृश गात । 
बेसर मोती-छेद से निकसि गात सब जात ॥ 
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नोटः--कद्द सकते हैं कि अधिक के समान अहप का भी 
ध्याधार अतिशय ही है, ओर शअंतिशय की कुछ न कुछ पुठ इसमें 
सघंत्र ही अवश्य रहती है | 
३--डपमाव्प--जट्टाँ उपमा के साथ श्यव्प हो । 
बेसर-मोती बाहु में, घलय सद्रश फबि ज्ञात । 
४--उत्प्रेत्ञात्प--जहाँ उत्प्रेत्ता के साथ धअदप हो । 
बेसर-मेतती बाहु परि, मनो बलय बनि ज्ञात | 
५४--सूच्याटप--जहाँ शअटठप का भाष सूच्य रूप में ही हो । 
श्ंगुरी की मुं दरी बड़ी ढील बाहर में होति। 
नांटः--कवि मुरारी दान ने जहां रम्यता के लिये अतिशय 
धटपता कही जाती है वहाँ भी इसे माना है । 





विशेषालं कार 


जहाँ, जे शाधार किसी श्राधेय के लिये प्रसिद्ध है, उस 
आधार के बिना ही उसके आधेय की शाभा के साथ शबाध 
स्थिति है।, वहाँ विशेषालंकार माना जाता है। 
वनन्‍्दनीय किट्दि के नहीं, वे कथिन्द मतिमान । 
स्वरग गयेहू काव्य रस, जिनके जगत जद्दान ॥ 
--का० क० 
इसके दे रूप ध्योर माने गये हैं :-- 
ह्वितीय रूप--जहाँ किसी वस्तु की, उसके एक ही स्थभाष के 
साथ, पक ही समय में, श्यनेक स्थानों पर श्रावृत्ति हो, वहाँ भी 
पिशेषालंकार माता जाता है। इसके लिये यद्द आ्रावश्यक है कि 
वस्तु तो एक ही या वद्दी रहे, उसके गुण, कम, स्वभाष, रूप ओर 
रंग अआादि भी एक दौी रहें, उनमें किसी प्रकार का भ्न्तर या परिवतंम 
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न हो, साथ द्वी समय भी एक ही हो, किन्तु उस घस्तु की स्थिति 
अनेक स्थानों में दिखलाई जावे । ध्यान देना चाहिये कि पर्यायाक्ति 
नामी अलंकार में भी एक द्वी वस्तु अनेक ध्याश्रय या स्थान पर 
दिखलाई जाती है, किन्तु ऐसा उसमें एक ही समय में नहीं दोता, 
चरन्‌ समयान्‍्तर या परिवर्तन से होता रहता है ओर उसके स्थान 
एवं आश्रय ( झ्राधार ) क्रमशः एक के पश्चात्‌ दूसरा यें चलते 
रहते हैं। यही इन दोनों में अन्तर है। 


कथषि पचनन, सुमुखिन द्वगन, जनक-सुता हिय मांहि । 
प्रविशे श्री रघुवंश मनि, तारत ही धनु तांहि ॥ 
--का० क० 
तृतीय रूप--जहाँ किसी एक कार्य के करते हुये किसी दूसरे 
अशकक्‍्य काय के होता हुआ दिखलाया जावे । 
सीतहि दीन्द सुदाग-सुख, मद्‌ भूपन को मेगरि | 
निज जन सुख दे, जीति ले, लई राम धन तारि॥ 
ने5ः--जहाँ एक काये ( मुख्य ) के करते हुए कोई दूसरा 
कार्य भी उसी के साथ हो जावे, वहाँ तो साधारण पिशेषालंकार 
किन्तु जहाँ एक मुख्य काय के करते हुये डसके साथ कई काय॑ भी 
सिद्ध किये जावे. पहाँ घिशेष-माला जाननी चाहिये। यथा--उक्त 
उदाहरण में । 
ध्यान रखना चाहिये कि प्रयत्न एवं साधन एक ही काय के 
लिये हों और उनसे वह कार्य ( जिसके लिये वे प्रयल्ल एवं साधन 
किये गये हैं » तो दो ही जाये, उसके साथ दी उन्हीं प्रयासों एवं 
साधनों से अन्य काय भी हो जाघें, ध्र्थात्‌ मुख्य काय प्र होने 
वाले धन्य कार्यों के प्रयास एवं साधन एक ही दों। यद्द इसमें 
एक ध्यावश्यक बात है । 


१७ई घशलंकार-पीयूष 


इसके प्न्य भेद यें भी हा सकते हैं: -- 


जहाँ किसी काये के कारण अब्मन्य कार्यो का संद्दार हो जावे 
और मुख्य कार्य तो ( जिसे किया गया है तथा जिसके लिये 
प्रयलादि किये किये गये हैं ) हे ज्ञावे, किन्तु उसके कारण भध्न्य 
कार्य बिगड़ जावें--या नाश ही हो जावे । 

सके दे। रूप हो! सकते हैं :-- 

१--इए कार्य की जहाँ सिद्धि हा ओर उसके प्रयत्न से अन्य 

ध्यनिष्ट कार्या का नाश हो | यथा 
राम राम रसना रट्यों, मिल्‍्ये सु रामानन्द | 
सकल पाप शहअरु ताप जय, नाश भये दुख दन्द ॥ 

२--जहाँ एक शधनिष्ट काय हो जावे योर उसके साथ उसी के 

कारण ओर भी दूसरे अनिष्ठ काय हो जाघें। यथा :-- 
मांदहि अआाजु विधवा किये, राम ! बालि कहें मारि। 
ध्रधिक कहीं का संग ही, दिये सबे सुख दारि॥ 

३--जहाँ किसी काये के साथ कुछ ॒भ्न्य इष्ट कार्य तथा कुछ 
ध्यन्य अनिष्ट कार्य भी हों 

४--जहाँ मुख्य काय तो न हो किन्तु भन्‍्य काय ( इष्ट प्॒ष 

घशनिष्ट ) हो जावें । हि 
' नाठ:--जहाँ कार्या का संदार हो जावे वहाँ हम सांघातिक 

विशेष यदि मान लें ता कोई हानि नहीं, क्योंकि ऐसे रूप का 
नाम मुख्य रूप से पृथक्‌ ही दाना उचित है। 

इन्हीं उक्त मुख्य तीन रूपों के मम्मट, ध्मप्पय एवं घिश्वनाथ 
थादि शआाचारयों ने प्रधान माना है आर अपने अपने ग्रन्थों में 
दिया है। हमारे हिन्दी के श्ाचार्ये' में से देव जी का छोड़ कर 
शेष सभी प्राचार्यों ने इसे अलंकार मान कर स्घतन्त्र स्थान 


विया दे । 
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केशवदास ने इसका केवल एक ही रूप दिया है :-- 
साधन कारण घिकल जहू, देय साध्य की सिद्ध । 
केशवदास बखानिये, से। विशेष परसिद्ध ॥ 
यह लक्तण हमारे साधारण लक्तण से कुछ वेलत्तरय रखता है। 
भिखारीदास ने इसे ये देकर इसके ३ रूप ये दिये हैं :-- 


अनाधार, आधेय शअरूु, एकहि ते बहु सिद्धि । 
एके सब थल्ल बरनिये, जिधविधि विशेष न वृद्धि ॥ 
इसमें भी झापनी विशेषता स्वतन्त्र हो हे। मतिराम जी ने 
इसके ३ रूप दिये हैं ओर अप्पय जी का अचुसरण किया है ः-- 
१--जहँ आधेय बखानिये, बिन प्रसिद्ध आधार । 
२--जह अनेक थल में कछू, बात बखानत एक ॥ 
३--करत कछू आरम्भ ते, जहँ असकक्‍य कछु ओर | 
भूषण ने इसका एक ही रूप दिया है :--- 
बरनत हैं आधेय के, जहँ बिनही श्याधार। 
तादि विशेष बखानहीं, भूषण कवि सरदार॥ 
जसपन्तसिंद ने ३ रूप इसके ये दिये हैंः-- 
१--तीन प्रकार घिशेष हे, अनाधार, शाधार | 
२--थेा रो कछु आरम्भ जब, अधिक सिद्धि को देय ॥ 
नेाटः--यहाँ यह विशेषता एवं बिलतक्षणता है कि काय का 
थोड़ा ही आरस्म हा या किसी छोटे काये का ( अप ) आरम्भ 
किया गया हो! झलर उससे किसी ध्यधिक एवं बड़े फल की 
प्राप्ति हो, या तनिक प्रयास से ही बड़ा लाभ हो । 
३--बस्तु नेक के कीजिये, बरनन टोर अनेक ! 
लकिराम ने भी इसके केवल वे ही ३ भेद्‌ दिये हैं जिन्हें ज्रसवन्त 
सिंह ने दिया हे । 
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९--बिन अधार गआाधेय जहँ, प्रथम विशेष खुरूप । 

२--थोारे ही में सिद्धि जहँ, मिले अधिक सुखदानि ॥ 

ने।5ः--यहाँ यद्द स्पष्ठ नहीं कि काये का थोड़ा होना ( अरूप 
होना ) चाहिये या प्रयत्न की न्यून रूप में होना चाहिये । 

३--धस्तु एक ही के जहाँ, बहुषिधि बरनन साज। 

नेाट:--यहाँ यही ज्ञात होता हे कि जहाँ किसी एक घस्तु 
( काय ) का अनेक प्रकार से वर्णन किया जावे वहाँ तृतीय रूप 
होता हे! 

गोविन्द कषि ने इसके ४ रूप यों दिये हैं:-- 

१--बरनत हैं शआधेय जहें. बिन प्रसिद्ध ग्राधार । 

२--कहूँ प्रसिद्ध आ्राधार के बिनह किये बखान ॥ 

ने5ः:--जहाँ प्रसिद्ध आधार का वणन ही न किया गया हो । 

३--एक वस्तु बहु ठोर में, बरनन कीजे और । 

४-अनहूबे कल्लायक जहाँ, हाइ करत कछु काज ॥ 

ने।ट:--जहाँ किसी काय के करते हुये कोई ध्यनहोनी बात 
हो जावे। रामसिंह, दुलद और पद्माकर जी ने राजा जसघन्तसिंद 
के ही समान इसके वे द्वी उक्त ३ रूप दिये हैं जिन्हें राजा साहब 
ने अप्पय के चन्द्रालाक से लिया है। 

नेटः--ध्यान रखना चाहिये कि जहाँ कारणों के रहने पर 
भी काये की सिद्धि नहीं होती, पहाँ विशेषाक्ति श्रलंकार माना 
जाता है। देखे विशेषेक्ति श्लंकार - 

धन्य रूप 

१--जहाँ एक ही कार्य के कुछ इप्ट फल झोर कुछ प्निष्ठ 

फल हों ! 
भंज्यो शिव-धनु राम जब, लह्यों सीय, सुख, मान । 
शोर सबे नीकेा भयेा, ट्ृल्यो धनुष महान ॥ 


घतलंका र-पीयूष १७६ 


प्रतिविम्ब-घिशेषः--जहाँ प्रतिविम्य के झ्राधार पर पिशेष की 
सत्ता हो । 
मनिमय खंभन में सन्त, रामनन्‍्द्र-सिय साथ | 
परिवर्तन या रूपान्तर पूर्णः - 
ध्न्यरूप-- 
१--जहाँ जिस कारये के लिये प्रयलादि किये गये है न तो धही 
काये हो और न श्रन्यकार्य भी हो, प्रयल्ल निष्फल ही रहे । 
२--जहाँ मुख्य काये तो अपने प्रयलादि के बल से हो जावे 
किन्तु अन्य काय न हो । ( विशेषोक्ति देखो ) 
३--जहाँ मुख्य काय के प्रयलों से वद्द कार्य हो जावे योर कुछ 
ही घिशेषता प्रयत्नादि में हो जाने या ञआया जाने ( कर देने ) से 
अन्य काय भी हो जाघें । 
४--जहाँ मुख्य कार्य, जिसके लिये ही विशेषतया प्रयल्लादि 
किये गये हैं, हे जावे ओर उसके ही हो जाने के कारण से भन्य 
काये भी, जिनका वद्द कारण हे, हो जाघे, धर्थात्‌ मुख्य कार्य की 
सिद्धि भी अपने प्रयत्नों एवं साधनों के साथ एक कारण या साधन 
के रूप में हो कर प्रन्य कार्या का सिद्ध करे। 
५--जहां किसी काय के हो जाने से उसके सहयोगी एवं 
सहयचर ( सम्बन्धी ) कई काय या फल सिद्ध हो-- 
राम राम के भजन सेों, भजे सबे अघबूंद । 
शुद्ध बुद्धि, मन पिमल भो, सुपद मिल्‍ये। आनंद ॥ 
६--जहाँ एक काय के करने से उसके अनेक या कई फल 
प्राप्त हों । 
सत्कविता के करन सें, रीसें शारद मात। 
कीरति, सुख, सम्मान; धन, मिलि 'रसाल' सब ज्ञात ॥ 





१८० अलंकार पीयूष 


विशेषक ( वैेसख्य ) 

ध्रप्पय जी ने इसे उनन्‍्मीलित नामी झलंकार के साथ लिखा है 

आर इसे स्वतंत्र स्थान नहीं दिया -- 
“भेद वेशिष्य्ययोः स्फूर्तावुन्मीत्वित घिशेषकों ॥ 

इसे सामान्य अलंकार का प्रतिदंदी ही जानना चाहिये, जहाँ 
सामान्य अलंकार में कुछ विशेषता दिखलाई जाये, घहाँ विशेषक 
अलंकार मानना चाहिये | कह सकते हैं ओर जेसा कटद्दा भी गया 
है कि यह अलंकार सामान्यालंकार का एक घिशिष्ट भेद 
ही है, क्योंकि जब सामान्‍्यालंकार में ( क्राकार के पिचार से ) 
किसी विशेषता के कारण दोनों वस्तुओं में ( जिनमें सब प्रकार 
साद्वश्य द्वी है ) भेद की प्रतीति हा जावे, वहाँ विशेषक ( विशेषता 
का करने या दिखाने बाला ) अलंकार माना गया है | 

मम्मठ शोर पिश्वनाथादि ने इसे स्वतंत्र स्थान नहीं दिया 
काव्य प्रकाश में इसे सामान्य ही के अन्तगंत माना है | 

भाषा के झाचारयों में से केशव, आ्रोर देव ने इसे स्घतंत्र पत्त॑- 
कार न मान कर अपने भ्रंथों में नहीं दिया | शेष सभी शाचार्यो ने 
कुषघलयानंद्‌ एवं चन्द्रालोक के अधार पर इसे एक प्रथक पशलंकार 
माना है | 

भिखारीदास ने भी इसे सामान्‍य का एक घिशेष रूप ही कद्दा 
है, ज्से मीलित के विशेष भेद के उन्मीलित माना है । 

“जहँ मीलित सामान्य ते, भेद कछू ठहराइ। 
तह उन्मिलित, विशेष कहि, बरनत खुकवि सुभाइ ॥ 

ठीक इसी प्रकार मतिराम जी ने भी लिखा है। भूषण जी ने 

इसे यों लिखा हैः-- 
“भिन्न रूप साद्ृश्य में, लहिये कछू विशेष | 
ताहि विशेषक कद्दत हैं, भूषन खुमति उत्लेख ॥ 


ध्पलंकार-पीयूष रुषर्‌ 


जसवन्तसिदद ने लिखा हैः--यद्ट विशेषक विशेष झुनि, फुरे जु 
समता मांक | लब्तिराम, गोषिन्द, रामसिह, दूलह और पद्माकर ने 
भी इसे सामान्य का एक विशेष रूप मान कर सामान्‍य में कुछ 
पघिशेषता का प्रगठ करने वाला कहा है। 
गोकुल कधि ने इसके स्थान पर बेसख्यालंकार दिया है । 
“मीलित में जहँ एक के।, बढ़ि गुन, धर्म लखाय । 
से वेसख्य मिले सलिल, ज्यों मिश्री मधुराय ॥ 
दास जी ने इसे एक स्थान पर विशेष शोर उनमील्तित का 
मिश्रित रूप कहा हे । 
“है विशेष उन्मिलित मिलि, यों है जञान्या जाय ॥” 





व्याघात 


जहाँ किसी व्यक्ति के द्वारा जिस उपाय (साधन या प्रयत्न ) 
से कोई काय सिद्ध किया गया हो उसी उपाय से किसी अन्य 
व्यक्ति के द्वारा उस काये का विरेधी काय किया जाता है या उस 
कार्य के अन्यथा किया जाता है, वहाँ व्याघात नामी अलंकार 
माना जाता है । 


नो5:--ज्रहों कोई व्यक्ति केसी कारण से किसी काय के 
रोकता है या नहीं करता, उसी कारण के लेकर कोई दूसरा व्यक्ति 
जब उसे उसी काय के करने के बाध्य सा करता है या उस कार 
के धमघश्यं करणीय कह कर कराता है, घहाँ भी व्याघात माना 
जाता है | ऐसी दशा में प्रायः तक एवं चातुरी ( वाक-चातुरी 
या पाक परिवतन-त्षमता ) से बहुत काम लिया जाता है ओर 
पक प्रकार से इसका रूप प्रायः बैसा दी होता हे जैसा तके-शास्त्र 
के [000]87708 शोर उसके ॥2९०००४४| का । 


श्८२ घत्तंकार-पीयूष 


कट् सकते हैं कि इसका कुछ कुछ सम्बन्ध न्याय शास्त्र के 
वस्तुतोव्याधरात से भी है। काव्यप्रकाशकार ने इसे व्याघात का 
ही रूप माना है, किन्तु अलंकारसघेस्थकार ने इसे व्याघात का 
दूसरा भेद कहा है । 
बचनन की रचनान सें, दुरजन दृहत सरीर । 
सुजन सुबेनन से तथा, दरत हिये की पीर ॥ १॥ 
ज्ञे ज्ञानत अबल्ा हमें, तो न हमें तजि ज्ञाहु ॥ २॥ 
हिन्दी के आचार्या में से केशवदास ओर देव ने इसे अपने 
ग्रंथों में नहीं दिया । भिखारीदास ने इसके दो रूप यों दिये हैं-- 
१--प्र० व्या०--ज्ञाहि तथाकारी गने, करे अन्यथा सेउ | 
ध्र्थात्‌ जहाँ जे। यथाचत कार्य करने घाला है वही अन्यथा 
कार्य करने घाला है जावे । 
२--द्वि० व्या०--का हू सुद्ध, पिरुद्ध सों, हे व्याघाते देड ॥ 
ध्र्थात्‌ जहाँ किसी शुद्ध काय का पिरुद्ध रूप में घर्णन हो । 
मतिराम जी ने भी दो भेद दिये हैंः-- 
१--जेा जसे| करतार, से विरुद्धकारी ज्रद्ाँ । 
जहाँ काई कर्ता अपने काय का विरेाधी काय करता हो । 
२--जहाँ क्रिया की सुकरता, बरनत काज़ विराध ।! 
भूषण जी ने इसके केघत्त एक ही रूप में रक्खा हैः - 
“झोर काज करता जहाँ, करे और ही काज़ /” 
जहाँ किसी काय का करने बाला, उस काय के क्लोड़ कर 
कोई दूसरा ही कार्य ( चाहे वद्द प्रथम काय का विरोधी हो या न 
हा ) करे | 
भूषण जी के शिवराज भूषण के सम्पादक श्री “मिश्रपंधुओं ने 
इसकी टिप्पणी में लिखा है कि” यद्द लत्तश अशुद्ध प्रतीत होता 
है, ( क्योंकि ) 'हितकारी वस्तु के झअझट्दितकारी घर्णन करने में 


अलंकार-पीयूष रैंपरे 


व्याघात अलंकार होता है” जेसा दूलद् कथषि का मत है। किन्तु 
हमारा तो यहाँ यही कहना है कि यह अशुद्ध क्यों ठहराया जावे, 
धरन्‌ इसे यों क्यों न लिया जावे कि भूषण के मतानुसार व्याघात 
का यही लक्षण मुख्य है, भूषण ऐसी दी दशा में ( जदाँ किसी 
कार्य का करने वाला उस काय से कोई भिन्न काय करे ) व्याघात 
झलंकार मानते हैं ( ऐसा मानते हुये हम इस रूप को व्याघात का 
पक पिशेष रूप ही क्यों न मान लें ) इसके साथ दी हम यह भी 
देखते हैं कि न केवल भूषण ने ही इसका ऐसा लक्षण दिया है 
घरन दास, जसघन्त सिंह तथा लक्किराम शआदि ने भी ऐसा ही 
लक्तण व्याघात के प्रथम भेद का दिया हे | मिश्र वंचुओं ने केघल 
दुलह के ही आधार पर न जाने क्यों इसे अशुद्ध कद्द दिया है 
उन्होंने न जाने क्यों यह भी नहीं देखा कि भूषण ने ऐसा लिखा 
ही क्यों, शोर किसके आधार पर लिखा है । 

ज़सबन्तसिद्द ने इसके दे भेद यों दिये हैं:-- 

१- व्याघात जे! से ओर ते, की जे कारज्ञ ओर । 

२-बहुरि पिराधी तें जबे, काज द्याइए ठोर ॥ 

टीकाकार यहाँ लिखते हैं कि “व्याघात दो प्रकार का होता है, 
१--जब किसी से ( जिससे कोई ज्ञात काय होता है ) विपरीत 
कार्य का होना दिखलाया जाबे २--जब किसी तक के उतल्तट कर 
उसके विरुद्ध पक्त की क्रिया का समथन किया जाय ।” यहाँ दूसरा 
भेद आपने कदाचित जसवन्त सिह के आधार पर नहीं दिया, यदि 
दिया है तो झझयापने न ज्ञाने कैसे ऐसा तात्पय उक्त दोहे के दूसरे 
चरगा से निकाल लिया है। हाँ यद्ट ठीक है कि प्रापके कथनानुसार 
जहाँ तक को उल्नटा कर उसके विरोधी पत्त की क्रिया का समरथेन 
होता है पहाँ भी व्याघात ( कदाचित घस्तुतोव्याघात ? ) माना 
ज्ञा सकता है| इसे हमने भी दिखलाया है । 


श्ष्छे ध्यलं कार-पीयूष 


लक्तिराम ने २ भेद यों दिये हैं: -- 
१--करे काज़ जहेँ अन्यथा, होय तथाकारीस । 
२--जहेँ विरुद्ध ते सिद्धता, कारज की पहिचानि॥ 
गोकुल जी ने कदाचित इसके ३ भेद माने हैं ओर उन्‍हें यों 
दिया हे । 
१--अन्यथाकारी है, तथा, कारी से व्याघात । 
२--तथाकारिह प्रन्यथा, कारी जहूँ हे ज्ञात ॥ 
यद्द प्रथम रूप का विल्लोम ही है । 
३--से। कारज निर्देद्ध जहँ, अपने है ध्मवदात । 
काजे पिराधी हे!इ से, यददो कहो व्याघात ॥ 
गेविन्द जी ने इसका दे भेदों में यों माना है, १--विशुद्ध 
२---अन्यथा । 
१--पिशुदझ--कारन के निज काज़ ते, प्रगट ज्ु काज़ घपिरुद्ध । 
सेः तो कवि जन के मते, है व्याघात घविशुद्ध ॥ 
२--से। व्याघात, समुक्ति करे, ओर आर को हेतु । 
लखि अनुकूल विरुद्ध का, हेतु ओर करि त्तेत ॥ 
इस रूप से यह ज्ञात होता है कि जहाँ किसी काय के हेत के 
किसी अन्यकाय का हेतु बना कर या समझ कर तथा घिराधी 
कार्य के अनुकूल देख कर जहाँ हेतु को बदल दिया जावे हर 
फिर कारय किया जावे, वहाँ मी द्वितोय व्याघ्रात दाता है। पद्माकर 
जी ने भी इसो प्रकार ल्तिख्खा हैः-- 
१--खुव्याघ्रात करता ज़ु त्तस, सुधिरुधकारी होइ। 
ध्रर्थात्‌ जे। कर्ता जैसा कार्य करता है वेसला न कर उसके 
विपरीत करे | 
२--हेतु कोनह ते ज्ञु कछु, काऊ थपे ज्भु बात । 
ओर जु ताते जहँ पिरुध, साथे तहँ व्याघात ॥ 


अलंकार-पीयूष श्पर 


रामसिद ओर दूलह ने प्रायः एक ही प्रकार से इसे लिखा है-- 
१--द्वित के अहित बरनिये जहाँ। गे 
२--छ्वितीय पिरेाधी क्रिया बखाने॥ 


--रामसिंद 
१--हितकारी पसुतु सों अहित बरने व्याघात,/'' 
२--का रज विरोधी क्रिया उचित के थापिये सो, 

5दूलद्द कवि 


ध्रब यदि घिचार पूषेक आर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जावे 
तो ज्ञात होता है कि प्रायः सभी उक्त श्ाचार्यो ने अप्पय एवं 
विश्वनाथ जी का ही अनुकरण किया है। अप्पय जी ने इसके दे। 
भेद यों दिये हैः-- 


१-स्थाद्व्याघाताइन्यथाकारि तथाकारि क्रियेत चेत्‌ । 
-सोकयेण निवद्धापि क्रिया कार्य-पिराधिनी ॥ 
गे।कुल जी ने इन पंक्तियों का अनुवाद ही किया हे । 
विश्वनाथ जी ने इन्हें यों दिया है :-- 
१-व्याघातः स तु कैनापि वस्तु येन यथाक्ृतम । 
तेनेव चेदुपायेन कुरुतेःन्यस्तदन्यथा ॥ 
२--सोकायण चर कार्यध्य विरुद्र क्रियते यदि । 
ध्यापके इन भेदों के हम ऊपर स्पष्ट रूप से दिखा ही चुके हैं । 
मम्मट जी ने एक ही भेद इस घह्लंकर का माना हैः-- 
“यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण तदनन्‍्यथा । 
तथेव यद्धिधीयेत; सव्याधात इतिस्म्ृतः ॥ 
ध्यर्थात जे। कार्य किसी के द्वारा किसी प्रकार किया गया है 


खही किसी अन्य के द्वारा अन्यथा रूप में किया जावे वहाँ व्याघात 
अलंकार होता है| 


श्ष्द शलंकार-पीयूष 


तृतीय व्याधात--जब एक दी व्यक्ति एक ही उपाय या कारण 
से एक काय कर के पुनः उसे शन्यथा करे या उसका केई घिरेाधी 
कार्य करे | एक ही समय मेंः-- 
जेद्दि जीवन सें देत हे, जीवन्दर जीवन दान । 
तासें हक जघास के, पाघस नासे प्रान ॥ 
--र० मं० 
भिन्न २ समय में--दै शसि सीततल कोमुदी, खुख सॉँंयेग में देत । 
ताह्दी सों पुनि देत दुख, हरि वियेग में हेत ॥ 
चतुर्थ व्याधातः--जहाँ एक ही व्यक्ति ( या भिन्न भिन्न व्यक्ति 
एक द्वी उपाय से ) एक ही या ऐसे दा काय करता है कि एक तो 
एक या कुछ व्यक्तियों के लिये अच्छा देता है ओर दूखरा काये 
प्रथम को अन्यथा सा करता या उसका पघपिराधी सा होता हुआा 
दूसरों के बुरा होता है । 
पावस स्वाती बारि दे. नासे चातक-प्यास | 
पे भुजंग-हित करत है, विष के विषम विकास ॥ 
पंचम व्याधात :--६ व्याघात विशेष ) जहाँ पर जिस कारण 
या प्रयल्लोपाय से एक व्यक्ति ने कोई काय किया है, उस कारण में 
कुछ थाड़ी द्वी विशेषता ( सदर्थ या असदथ ) कर के वह्दी व्यक्ति 
या कोई अन्य व्यक्ति उस काय का विराधी ( घिपरीत फल्नप्रद ) 
कार्य करता या उसी काय को भन्यथा करता है । 
वचनन फी रचनान से, दुरज्जनन दाहत देह । 
धचन सुरयना से तथा, खुजन देत खुख नेह ॥ 
संकीण हे 
श्लिष्ट व्याघात :--जहाँ श्लेष की भी पुट रहे ओर उसी की 
खसद्दायता से कार्य को ध्मन्यथा किया जावे | 
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उदाहरण ( द्वष्टान्त ) व्याघात--जहाँ व्याघात के साथ द्वण्टान्त 
या उदाहरण का भी भाष रहे ! 
ज्यों बेनन से दहत है, दुरजन चित्त सरीर | 
त्यों सुबैन सों हरत है, खुजन हिये की पीर ॥ 
घन्योक्तिगर्भा--जहाँ पअन्योक्ति के साथ व्याघात हो । 





एकावली 


जहाँ पू् में कही हुई बात ( पस्तु ) के प्रति उत्तरात्तर वस्तु या 
बात विशेषण-भावष के रूप में रक्खी ज्ञावे । वहाँ एकाघली अलंकार 
होता है । 
सुमति घही, निज द्वित लखे, हित वह ज्ञित उपकार | 
उपकृति षद्द जहँ साधुता, साधुन हरि आधार॥ 
ने।टः--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें एक पद अपने पूर्ष 
पद्‌ का विशेषण ही होता हे और इस प्रकार उस पूछे पद को 
पुष्ठ तथा विशेष बलवान बनाता है। इस दृष्टि से कह सकते हैं कि 
यह एक प्रकार से विशेष्य-विशेषण-माला ही है। ध्यान रहे कि 
साधारण विशेष्य-घिशेषणों के संगंफन से यह शअलंकार कदापि न 
होगा, उसमें चातु्य-चमत्कार तथा किसी भाष के परिपुष्ट करने 
की पूर्ण क्षमता हेनी चाहिये. प्रत्येक विशेषण ऐपेसा हो जे अभीषट 
भाष के बल एवपं विशेषता ही देता हा तथा वहाँ प्रसंगानुकूल हो 
पूणतया चरिताथ एवं साथेक द्वाता हो । यदि ऐसा न होगा तो 
घत्तंकारिता नष्ट हे! त्ञावेगी । 
ध्यब हम इसे दे रूपों में यों बाँठ सकते हैं :-- 
“+सहिशेषण--जहाँ पूर्षंषर्ती विशेष्य पदों के विशेषण अच्छे 
ध्थ वाले पद्‌ हों । यथा उक्त उदाहरण में । 
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२--असहद्िशेषण--जहाँ पूषपर्ती विशेष्यों के उत्तरवर्ती पिशेषण 
घच्छे अर्थ घाले न होकर बुरे अथ वाले हों । 
नेाट:--साथ ही यह भी देखना चाहिये कि इसके दो भेद 
जैसे विशेषणों के भ्राधार पर किये जा सकते हैं, वेसे ही विशेष्यों 
के भी आधार पर दो भेद ओर फिर दोनों के आधार पर अन्य 
भेद हो सकते हैं । 
१--विशेष्य एवं विशेषण दोनों झुन्द्र 
२--विशेष्य सुन्दर तथा विशेषण बुरे 
३--विशेष्य बुरा किन्तु विशेषण उुन्द्र 
४ - विशेष्य विशेषण देने बुरे 
घिशेष्य एवं विशेषणों में से दानों के या एक एक के श्लिष्ट 
करके इसके श्लिष्टेकावली भी कर सकते हैं । 
से। घनश्याम जे देय रस, रस वह जे खुख देय । 
सुख वह जाते देह मन, निम्न अभोष्य लहि लेय ॥ 
नेटः-थ्यान रहे कि यहाँ दे दो पाक्यों का जेड़ा होकर 
पक पाक्दध-श्रंखला सी बन ज्ञाती हे। धश्यतः इसे वाक्य माला या 
>»ंखला भी कद सकते हैं । यदि विशेष्य-विशेषण भाव या सम्बन्ध 
न रख कर हम इसमें पदों के स्पराथ या भाव सूचक पर्यायी शब्द 
देते जावे, तो भी एक विचित्र प्रकार की माला बनेगी। उसे भी 
हम एकापतली का एक विशिष्ट रूप या पर्यायोीमात्ता कद सकते हैं । 
मधु. पसन्‍त, ऋतुराज पह, कुखुमाकर ऋतुराज | 
इसी प्रकार जहाँ एक झनेकार्थ वाच्ी शब्द के भिन्न शर्थोंके 
सूचक पद दिये जाधें पहाँ भी हम एकावली का एक दूसरा 
विशिष्ट रूप या भिन्नार्थ पद-माला कह सकते हैं । 


मधु वसन्‍त, मधु चेत है, मधु मदिरा, मकरन्द । 
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इन उक्त दोनों रूपों के हम कोष-सम्बन्धी या श्रर्थ-सम्बन्धी 
रूप या भेद मान सकते हैं । 
द्वितीय रूप--जहाँ विशेषण-भाव के साथ ही साथ निषेध का 
भी भाष दिया जावे । 
सेहत से न सभा जहेँ वृद्ध न, बुद्ध न ते ज्ञु पढ़े कछु नाहीं। 
ते न पढ़े जिन साधुन साधित, दीह दया न दिखे जिन माहीं ॥ 
से न दया ज्ञु न धर्म धरे, घर धम न से जहँ दान वृथाही । 
दान न से जहूं सांच न 'केशव' साँच न से जु बसे कल माहीं ॥ 
उक्त रात्यानुसार ही मस्मठ पव॑ विश्वनाथ जी ने इस शलंकार 
के लिखा है । 
स्थाप्यतेषपोह्मतेवापि यथापूर्ष परस्परम । 
विशेषणतया यत्र वस्तु सैकापली द्विधा ॥ 


->-मम्मठ 
तथा च--पूर्ष पूर्ष प्रति पिशेषणत्वेन परं परम । 
स्थाप्यते5पाहयते वा चेत्स्यात्तदकावत्ती द्विधा ॥ 
-सा० सा० 


ध्रप्पय जी ने इसे इस प्रकार लिखा है :-- 
ग्रहीत मुक्तरीत्याथश्रेणिरेकाषबली मता । 
ध्र्थात्‌ जहाँ ग्रहीत ( गहण किये हुये ) तथा मुक्त ९ छोड़े हुये 
पदों की रीत्यानुसार (क्रमानुसार ) एक श्र्थ-श्रेणी हो, वहाँ 
पएकापली शअलंकार मानना चाहिये | 
हमारे हिन्दी के आचायों, जैसे केशव ओर देध ने इसे नहीं 
दिया | दास ने लिखा है कि-- 
किये जेजीरा जेर पद, एकाघली प्रामान । 
मतिराम जी ने अप्पय के मतानुसार इसे या दिया है ;-- 
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एक ध्र्थ ले छोड़िये, ओर ञथ ले ताहि। 
ध्यर्थ-पाँति इमि कद हैं, एकावली सराषद्िि ॥ 
भूषण ने भी ऐसा ही कहा हे :-- 
प्रथम बरनि जहँ छाँड़िये, जहाँ ग्ररथ की पाँति । 
जसघन्तसिंह ने अप्पय के श्छोक का श्नुवाद करते हुये यें 
लिखा है :-- 
गद्दत मुक्त पद रीति जब, एकापलि तब मानु । 
टीकाकार ने टिप्पणी दी हे कि “ जिससे पू् कथित के प्रति 
उत्तरात्तर कथित का विशेषण-भाव से निषेध किया जावे।” 
कोर इस प्रकार आपकने सूल में दिये हुए रूप के साथ यह एक 
दूसरा रूप भी दे दिया है, यद्यपि सूल-पाठ में यह रूप नहीं दिया 
गया । 
लक्किराम जी ने इसकी परिभाषा देते हुये ( “जबहि जँजीरा 
जार पद, ग्रहित मुक्त के सात | ” ) एक नया श्रलंकार “मुक्त 
प्रकासी ” नाम से दिया है ओर इसका लक्तण यों दिया है +-- 


मुक्त पकाशी अलंकार 


“ पकापलि के बीच में, प्रश्नात्तर परकास । 
घलंकार बरनन करें, मुक्तप्रकासी भास ॥ 


घशर्थात्‌ जब एकावली के बीच या साथ में प्रश्नोत्तर भी व्यक्त 
किया जाता है तब मुक्तप्रकाशी नाम का शझलंकार माना जाता है। 
यह रूप या भेद एक नवीन रूप ही है ओर हमारे मिश्रालंकारों के 
घअन्द्र आता हे। इसमें दे अर्थालंकार एक दी साथ पूर्ण रूप से 
मिला दिये गये हैं। इस प्रकार के मिश्रालंकारों का प्रारम्भ पेसे 
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आचारयें के द्वारा किया तो गया परन्तु उनका पिकास झ्ागे 
नहीं हे सका । 

गेकुल, गेाविन्द, रामसिंदह ओर पद्माकर ने प्रायः एक सी ही 
परिभाषायें दी हैं ओर पूर्व पदों के छोड़ कर उत्तर पदों को लेना 
तथा ध्रर्था की एक माला बनाना ही इसका मूत्त तत्व है, ऐसा 


माना हे । हे 
कद्दो बहुरि छोड्यो परे, ध्यरथ अवलि जेहि ठोर | 


>दूलदह, कणो० 
दूलह कथषि ने भी एकाघली का यही लक्तण देकर कहा है कि 
एकावली के साथ दीपकालंकार के मिला देने से मालादीपक 
नामी शलंकार ( जिसे हम दोपक के साथ दिखला चुके हैं) 
बन जाता है | 
“ गहि पद्‌ छोड़े ताकी श्रेनी एकापली ... ... 
5 यामें दीपक मिलाये मालादोपक हो बाज्े री ॥ 
--कंठा० है८ 
नेट:-- ध्यान रहे कि कारण माला में केवल कार्य धह्योर कारण 
की माला रहती है, किन्तु सैहाँ सभी प्रकार की बातों या पस्तुओं 
की माला रहती है। कारण माला का हम इसका एक घिशिष्ट रुप 
कद्द सकते हैं । 





कारणमाला या गुंफ 
जहाँ पूर्षवर्ती भाव ( भथ ) उत्तरवर्ती भाष ( ध्र्थ ) का देतु 
या कारण बनाया जावे शोर इसी प्रकार एक श्टंखला सी श्ना दी 


जावे 
विद्या ते होवे विनय, विनय पात्रता देय । 


देत पात्रता धान्य, घन, घन सुख, धर्महि देय ॥ 
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नेटः--ध्यान रखना चाहिये कि इसी के समान ही मालादीपक 
नामी अलंकार में भो पूर्वोत्तर पदों का सम्बन्ध रहता है, तथा 
उनसे एक माला सी बनती है, किन्तु उसमें उत्तरात्तर कथित 
घस्तुओं के पूचवर्ती वस्तुयं उत्कष प्रदान करती हैं, तु यहाँ 
उत्तरवर्ती वस्तुओं के पूवष्ती घस्तुये उत्पन्न करने घाली सी होती 
हैं। श्र्थात्‌ मालादीपक में पूवेत्तर कथित पस्तुओं की माल्ना में 
उत्पादनता का भाष प्रधान रहता है, यद्दी दानों में मुख्य ध्यन्तर है । 

१--इसके साथ भी प्रश्नात्तर नामी अलंकार के मिल्ना 
सकते हैं। 

“ विद्या ते उपज्ञत कहा, विनय, विनय का देय । ” इत्याद्-- 

२--इसके साथ विनेाक्ति के भी रख सकते हैं:-- 

विद्या के बिन घिनय नहि, ता बिन नर न खुधात्र । 
बिन लु॒पात्रता धन नहीं, ता बिन घम न अन्न ॥ 

ने।5:--ध्यान देने से ज्ञात हेतता है कि जिस प्रकार यहाँ पूष- 
वर्ती वस्तु उत्तरपर्ती घस्तु को उत्पादक या उसका कारण हे।ती है 
उसी प्रकार उत्तरवर्ती वस्तु पूप॑वर्ती वस्तु से उत्पन्न या संभूत 
होकर उसके कार्य रूप में होती है। शअतः कद्द सकते हैं कि यहाँ 
कार्यमाला भी है| इस विचार से इसे यदि कार्य-कारण-मात्ना भी 
कहें ता भी अनुचित न होगा । हाँ यदि यह कहें कि यहां कारण 
प्रथम ओर प्रधानता के साथ दिया गया है इसीसे इसे कारण- 
मात्ता की संज्ञा दी गई है तो भी ठीक है, ऐसी दशा में हम कार्यों 
के पूष में रख तथा उन्हें प्रधानता देकर काय-माला के नाम से एक 
धलंकार शोर रख सकते हैं । 

कार्य-मालाः--जहाँ पूववर्ती वस्तु अपने उत्तरवर्ती पस्तु का 
कार्य या फल हो, भ्रर्थात्‌ उससे उत्पन्न हुई हो, झोर इस प्रकार 
पक माला सी भी. बनाई गई है, वहाँ कायमाला जानना चाहिये । 
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कुमति नीच के संग सें,'विपति कुमति ते होय । 


कारणमाला का दूसरा नाम गंफ भी है क्येंकि यदाँ कारणों 
का एक 5४ंखला में संगंफन सा किया जाता है। 


कुछ लोगों का मत है कि इसमें कारणों एवं कार्या' के किसी 
घिशेष क्रम से रखने की कोई व्यवस्था न होनी चाहिये । यह ध्यतंकार 
दोनों द्शाओं में माना जा सकता हे, अर्थात्‌ जब कारण अपने 
कार्य से पूर्व हा या जब काय अपने कारण से पूष हे । दोनों हो 
द्शाओं में कारणमाला अलंकार मानना होगा, किन्तु यदि हम 
क्रम को प्राधान्य दें तो हमें इसके दो भेद ऋरने पड़ेंगे, ्लोर एक के 
तो का रण-माला शोर दूसरे के कार्य-माला दी कहना उचित होगा, 
जैसा हम प्रथम दिखला चुके हैं। पप्पय, मम्मठट झोर विश्वनाथ 
ध्यादि संस्कृत के आाचारयें ने उक्त लक्षण ही को प्रधानता दी है 
घोर क्रम के ही आपश्यक सा माना है, क्योंकि वे उक्त क्रम के 
ध्यनुसार ही कारणों एवं कार्या के रखते हुए इसकी परिभाषायें 
देते हें । 
“ परं परं प्रति यदा पूर्ष पूवस्य हेतुता। ” 
तदा कारण माला स्यात्‌......... सा० दू० 
गुस्फ: कारणमाला स्यात्‌ यथाप्राक्‌ प्रांत कारण: । कुब० 
यथोत्तरे चेत्पूर्षस्य पूर्वस्याथेस्य हेतुता ॥ 
तदा का रणमालास्यात्‌... ...... ...... ... ---का० प्र० 
हमारे हिन्दी के ध्याचार्यो' में से केशव, ओर देध के छोड कर 
शेष सभी मुख्य ध्याचार्था ने इसे इसी प्रकार ही दिया है । 
दास ज्ञी लिखते हैं :-- 
कारन ते कारज-जनम, का रन-माला चारु । 
छा० पी० उ०--१३ 
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भूषण ने लिखा है :--प्रूरब पूरब देतु के, उत्तर उत्तर हेतु । 
या विधि धारा बरनिये, गुम्फ कंद्ावत नेतु ॥ 
जसचघन्तसिंद भी इसी प्रकार लिखते हैंः-- 
कट्टिये गुम्फ परम्परा, कारन माला होत। 


थ्र्थात्‌ इस श्रलंकार का मूलतत्व यही है कि जहाँ किसी 
कारण से उत्पन्न होने घाला काय फिर किसी श्न्‍्य काय का कारण 
हो ज्ञावे ओर इसी प्रकार एक कम के साथ कार्यो एवं कारणों की 
एक #ंखला सी बनाई जावे । 


गे।विन्द्‌ जी ने, इसमें क्रम के। विशेषता न देकर इसके दोनों 
प्रकार के क्रमां से गुम्फित किये ज्ञाने पर ( चाहे प्रथम कारण 
दिये जावें या प्रथम काय दिये जायें ) इसकी सत्ता मानी है :-- 


१--आगे आगे के जहाँ, पूरब पूरब हेतु । 
२--विपरीतहु ते मानि कषि, कारन माला हेंतु ॥ 
पद्माकर ने भी इसी प्रकार इसके दोनों क्रम दिये हैं :-- 
१--“ हुब हु हेतु ते काज़ सें, अन्य काज़ के हेतु । 
२--प्रथम काज पुनि हेतु सें, काज ओर के जन्म ॥ ? 
ने5:--मतिराम ने इसे हेतु के नाम से ये ल्षिखा है :-- 
१--पूरब पूरब देतु जहं, उत्तर उत्तर काज । 

२--उत्तर उत्तर हेतु जहँ, पूरब प्रब काज़ ॥ 

ये दोनों भेद अप्पय जी के ही आ्आाधार पर आधारित हैं । 


>+औ.२क->+ ०५. +५+अमनक अब जनक, 
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यथासंख्य ( क्रम ) 


जहाँ किसी एक क्रम से कहे हुए पदों, भावों एपं ध्यर्थों का 
उसी क्रम के साथ अन्वचय होकर साहचय एवं सहयेग-सम्बन्ध हो, 
चहाँ यथासंख्य अलंकार माना जाता है | इसे क्रम भी कहते हैं । 
इसके दो मुख्य भेद माने गये है :-- 
१--श।ब्दः--जहाँ शब्दों का समास न होकर एक घिशिष्ठ क्रम 
से प्रन्चय-सम्बन्ध दिया गया ही । 
तरुनाई-गुन लजत चख, हरिमुख हित ललचाँय | 
राधा वारिज नेन युग, यें पघारिज पिकसाँय ॥ 
२--आर्थः--जहाँ पदों का समास के साथ क्रमशः अन्धय- 
संबंध हो । 
चख-शर-कछत अद्भुत जतन, बधिक वेद निज दृथ्य । 
डर उराज़् भुज ध्यधर रस, सेक पिड॒ पट पशथ्य॥ 
--का० क० 
मम्मट, विश्वनाथ ओर पअ्प्पय श्ादि ने इसी प्रकार इस 
घतलंकार का रूप माना हे--अप्पय ओर मम्मठ जी की परिभाषायें 
तो पअत्तरशः मिलती हैं--- 
« यथासंख्यं क्रमेगेष क्रमिकाणां समन्वयः ”” । का० प्र० ३०८ 
“ यथा संख्य क्रमेशेष ऋमिकाणां समन्वयः !॥ कुब० ६४ 
यहाँ तात्पय तो एक है ही ( श्र्थात्‌ क्रमिकाओं या क्रमशः 
कहे हुये भाषों या शर्थों का--जहाँ एक क्रम से अन्वय हो) 
पंक्तियाँ एवं पदाचलियाँ भी एक ही हैं, पेसा जान पड़ता है कि 
ध्रप्पय जी ने मम्मठ की नकल ही की है। विश्वनाथ जी ने इसे 
यों दिया है :-- 
४ यथासंख्यमनूदे श उद्दिशनां क्रोेण यत्‌ / । स॒० द्‌० 
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घस्तु, लत्तण प्रायः सबों ने एक ही से दिये हैं । 

हमारे केशवदास जी ने इसके दो नाम दिये हैं :--- 

१--क्रमालंकारः--आादि श्न्त भरि घणिये, से क्रम केशवदास | 

२-- गणनालंकारः--श्यरु गणना से कहत हैं, 

जिनकी बुद्धि प्रकास ॥ 

यहाँ .ध्यान रखना चाहिये कि शआपका यह प्रलंकार 
( क्रम एवं गणना ) उक्त यथासंख्य से सब प्रकार पृथक ही है, 
यह आपकी परिभाषा से ही स्पष्ट है । इसलिये दम इसे एक 
स्वतन्त्र झलंकार मानते हैं । 

भिखारीदास ने इसके दो लक्तण दिये हैं :-- 

१-घस्तु अनुक्रम है जहाँ, यथा संख्य तेहि नाम । 

२--पहिले कहे ज्ु शब्द गनि, पुनि क्रम ते ता रीति । 

कहि के ओर निबाहिये, यथासंख्य करि प्रीति ॥ 

इससे ज्ञात होता है कि आपका तात्पय इसके उक्त दो भेद्‌ 
( शाब्द्‌ झोर आशथ जिन्हें हम ऊपर दिखा चुके हैं) देने से 
ही हैं। 

मतिराम जी ने इसके 'संख्या' भी कहा है झोर इसका 
लक्षण एक बहुत साधारण रूप में दिया हैः--साथ ही इसे क्रम भी 
कहा है । किसी किसी ने इसे 'संख्यान' की संज्ञा दी है| 

“८ यथासंख्य क्रमसों कहे, क्रम दी बहुरि बलान ॥” 


गुलाब कधि ने हसे यें लिखा है :-- 

क्रम से कहे पदार्थ के, क्रम से कथन ज्ु होय ।' 

इससे यही ज्ञात होता हे कि इसके दे रूप यों हैं :-..- 
१--पदार्था ( पस्तु ) या पदों का एक क्रम से रखना । 
२--डनके सम्बन्धी भाषों या ध्र्था के भी क्रम से रखना। 
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भूषण ने भी ऐसा ही सूचित किया है कि क्रम से पदों के रख 
कर क्रम ही से उनके अर्थां के दे कर एक में सम्बद्ध करने केा 
यथाक्रम कहते हैं :-- 


क्रम से कहि तिनके अरथ, क्रम से बहुरि मिलाय । 
यथासंख्य ताकेा कहें, भूषण जे कपषिराय ॥' 
जसघपन्तसिंह ने भी लिखा है ः-- 
यथासंख्य वनन घिषे, वस्तु अनुक्रम संग ! 
इसी प्रकार लक्तिराम, गोविन्द, रामसिंह, दूलह शोर पद्माकर 
भी, जे। प्रायः अ्रप्पय जी के श्लोक का अनुवाद ही करके लिखते हैं 
धश्पपने अपने ग्रन्थों में इसके लक्तण देते हैं । 
गेकुल कवि ने इसके क्रमिका की भी संक्षा दी है :-- 
जथासंख्य अन्वय जहाँ, क्रम सें लैये जानि । 
तह क्रमिकालंकार है, बरनत सुकधि बखानि ॥ 
देव जी ने इसे अपने त्रन्थ में नहीं दिया, वे इसे अलंकार नहीं 
मानते हैं ओर घास्तव में इसमें कोई विशेष चमत्कार एवं चातु्य 
भी नहीं है। यदि क्रम न होगा तो व्यतिक्रम दोष हो जावेगा 
शोर वाक्य व्याकरण से भी अशुद्ध माना जावे। कद्दना चाहिये 
कि इसका सम्बन्ध पूर्णतया व्याकरण से ही है | यदि इसे हम पद्‌- 
व्यवस्था-क्रम कहें ओर प्लंकारों से प्रथक रक्‍खें तो भी अनुचित 
न होगा। 
शब्दक्रमपिशेष--जहाँ शब्द ( संक्षायें ) ऐसे क्रम से हों कि 
उनके उस प्रकार रखने से किसी पिशेष ( ध्यभीष्ठ ) श्र्थ की 
उत्पत्ति हो जावे ञर ये देखने में केषल शब्दों की एक साधारण 
लड़ी सी जान पड़े । 
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वर विषयक्रमः--जहाँ उन विषयों का, जे। वर्णशनीय हैं ओर 
जिनका घर्णन कवि कर रहा है, एक येक्तिक क्रम से वर्णन किया 
जावे, ओर घिषय क्रमानुसार दिये जावे । 

धर्णगानक्रमः--जहाँ घिपयों का वणन यथाक्रम हों । 

अम्वयक्रम:--जहाँ पदों के यथाक्रम रक़्खा गया हो, और 
उसी क्रम से प्न्चय करने की श्रावश्यकता हो । 

शब्द या पद क्रमः--जहाँ पद एक घिशेष क्रम से रक़्खे गये हों, 
इसके दो रूप होंगे:--१ स्पष्ट, जहाँ क्रम, स्पष्ट हे! झोर उसके 
शतनुसार अन्यय खेज्ने में कष्ट न हो । 

२--गुप्तः--जहाँ पद किसी पेसे विशेष क्रम से रक्‍्खे गये हों 
कि पह क्रम साधारणतया न ज्ञात हो, परन्‌ खोजने पर उसका 
पता चले झोर तब यथाक्रम अन्चय होकर युक्ति संगत दो । 

यह भाष-गे।पन में बहुत काम देता है ओर कवि लेग इसके 
द्वारा कुतूहल एवं चमत्कार प्रगट करते हैं। 

प्रश्नात्तर क्रमः- जहाँ प्रश्नोत्तर एक क्रम से रक़्खे गये हों। 
इसके दे। रूप हैः--१ स्पष्ड २ संगुप्त । 

झलंकार क्रमः--जहाँ मालोपमा शभादि माला सम्बन्धी 
धलंकार एक घविशिष्ट क्रम के साथ रकखे गये हों । 

बरणक्रमः--जहाँ कुछ विशेष (श्राभीणथ सूचक ) पर्ण किसी 
विशेष क्रम के ध्यनुसार रक्‍्खे गये हैं। । इसके भेद हैं। १--स्पष्ट 
२--सांगोपित । 

भाधाथे क्रमः--जहाँ परस्पर सम्बन्ध रखने घाले भाष या 
ध्यर्थ एक उचित एवं यथार्थ क्रम के अनुसार दिये गये हों । 

व्याकरणात्मक क्रमः--जहाँ व्याकरण के पध्नुसार संज्ञा, क्रिया 
पवं विशेषणादि एक विशिष्ट क्रम से रकखे गये हों । 
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सार ( उदारश ) 

जहाँ वर्णित ( षणनीय ) पस्तुओं के उत्तरोक्तर उत्कर्ष का 
बगान किया जावे, शथवा जहाँ पूष॑ंषर्ती प्रस्तु से उत्तरबर्ती वस्तु 
का उत्कर्ष अधिक दिखाया गया हो ओर उससे फिर उसके 
उत्तरवर्ती पस्तु का उत्कष श्यधिक कद्दा गया हा झोर इस प्रकार 
एक श्ंखला सी बना दी गईे हो, वहाँ सार अलंकार माना 
जाता है। 

जीवन जग के सार है, ताको संपति सार | 
संपत्ति के उपकार पुनि, सार कहत संसार ॥ 
--र० प्रे० 

नोटः--इसे किसी किसी श्याचाय ने, जैसे अलंकार सर्वस्थकार 
ने; उदार के नाम से भी लिखा है, इसमें और माला दीपक में यह 
घन्‍्तर है कि मालादीपक में तो पूर्षवर्ती वस्तु शअपनी उत्तरवर्ती 
वस्तु की उपकारक होती है तथा प्रायः उन सब धघस्तुओं का 
ध्मन्वय पथ सम्बन्ध एक ही क्रिया के द्वारा स्थापित किया ज्ञाता है, 
किन्तु इसमें उत्तरवर्तोीं बस्तुयें अपनी पूर्वर्ती वस्तुओं से अधिक 
उत्कष प्रदर्शित करती ज्ञाती हैं झ्रोर इस प्रकार एक ःटंखला-क्रम से 
उत्कर्ष में उत्तरात्तर वृद्धि होतो जाती है, वह प्रायः भिन्न भिन्न 
क्रियाओं ( या एक ही क्रिया की शआावृत्ति ) से प्रगट की ज्ञाती है । 

पकापली में पूषधर्ता वस्तु के साथ उत्तरवर्ती वस्तु चिशेष रूप 
में सम्बद्ध की जाती है, और कभी कभी उसमें निषेध का भी भाव 
रहता है किन्तु इसमें ऐसा नहीं होता, यही इन दोनों में भेद हैं; 

हस अलंकार के द्वारा, रूप, गुण, धर्म और सार ( तत्व ) 
ध्यादि का उत्कर्ष प्रगट किया जाता है, इसलिये, इसके उत्कर्षा- 
धारादि क्रे भेदों की भिन्नता से इसके भी भिन्न भिन्न रूप हो ज्ञाते 
हैं। रस गंगाधर में पंडित राज ने इसके मुख्य दे भेद माने हैं:--- 


२०० झलंकार-पीयूष 


१--अनेकपिषयक--जिसमें उत्कषे के विषय कई एक हों। 
यथा उक्त उदादरण में । 

२--एुक विषयकः--जिसमें उत्कर का विषय एक ही दो । 
इस रूप में एक ही वस्तु को अवस्था एवं दशा आदि के भेद से ही 
उत्कष के प्रद्शन की प्रधानता रहती हैः-- 

बालकपन में भजि दरिहि, लीन तात सों मान । 
योघन में पुनि राज्य सुख, धव पद लह्यो निदान ॥ 

अब यदि हम साहित्य में इसके उदाहरणों पर द्वष्टिपात करते 
हैं ता हमें ज्ञात होता हे कि इसके भेद इस प्रकार भी किये ज्ञा 
सकते हैंः-- 

१--उत्कर्षात्मकः--जहाँ किसी पस्तु या किन्हीं पस्तुशोों के 
गुण धमं, रूपादि का उत्कष उत्तरोत्तर कद्दा गया हो । 

इसके दे। भेद .दोंगेः-- 

क--एक घपस्तु पिषयक 
ख--अनेक पस्तु विषयक 

किर गुणादि के आधार पर दा भेद ओर होंगेः-- 

अ--सद्गुणोत्कर्ष ओर ब--असदूगुणोत्कर्ष । 

२--अरपकर्षात्मक--जिसमें पस्तु या वस्तुशों के उत्तरोत्तर 
ध्पकषे का वर्णन हो । इसके भी प्रथम भेद की भांति ४ रूप दो 
सकते हैं, अर्थात--१--एक विषयक २--अनेक घिषयक तथा 
१--साधारणापकर्ष २--निन्धयापकर्ष । 

आब वस्तु या पस्तुशों की अवस्था, दशा, ( आयु ) गुण, सार, 
रुपादि के भेद से अनेक रूप इसके हो जायेंगे । 


ध्यप्पय, मम्मठ एवं विश्वनाथ श्ादि आचार्यों ने प्रायः इसे 
पएुक ही रूप में लिखा हेः-- 
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१--5त्तरोत्तरमुत्कर्षों भवेव्सारः परावधिः-- का० प्र० 
२--उत्तरोात्तमुत्कर्षो पस्तुनः सार उच्यते | +-सा० द्‌० 
३--उत्तरोत्तरमुत्कषेः सार इत्यभिधीयते । --कु० 


हमारे हिन्दी के श्याचार्यो में इस झलंकार के नाम पर मतभेद 
है--कुछ लोग तो इसे स्वतंत्र स्थान देते हैं किन्तु कुछ लोग इसे 
मालादीपक का ही दूसरा नाम मानते हैं ओर इस प्रकार माला- 
दीपक ओर इस में कुछ भेद न मान कर दोनों को एक ही चीज़ के 
दो नाम मानते हैं । 


केशध, भिखारीदास झोर देष ने इस अलंकार को अपने प्रंथों 
में नहीं दिया। मतिराम ओर भूषण ने अप्पय जी के श्लोक का 
ध्रचुधाद ही कर दिया हैः-- 

उत्तर उत्तर उतकरष, सार कट्ठत सज्ञान । -“मतिराम 

उत्तर उत्तर उतकरष सार कद्दत हैं सोय ॥ “भूषण 


देखिये इसीसे दोनों के पद्‌ एक ही हैं, केवल शअँतिम शब्द्‌ 
पृथक हैं । जसवन्तसिद्द ने इसका लक्तण घिलत्तण हीं दिया हैः-- 
“पक एक ते सरस जब, अलंकार यह सार |” 


धर्थात्‌ जब वस्तुयें उत्तरोत्तर अधिक सरस ( रसीली ) कही 
जायें तब सार होता है । यहां सरस पद्‌ अपनी घविचित्रता रखता 
है। आपके रथ की टिप्पणी में दीकाकार या संपादक ने लिखा है 
कि “जब कई वस्तुओं का, क्रमशः गुणों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुये, 
घरणन किया जावे” तब सार शलंकार दोता है," न जाने कहां से 
घझापने ऐसा अथ उक्त पद्‌ से निकाला है “उक्त पद में इस ध्र्थ के 
लिये कोई भी शब्द नहीं, 'सरस' शब्द उत्तरोत्तर गुणोत्कर्ष का प्र्थ 
कद्ापि नहीं देता | ज्ञात होता हे कि आपने यद्द लत्तण कुषलयानन्द 
के आधार पर दिया है ओर गुण शब्द्‌ का उत्कर्ष के साथ अपनी 
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झोर से ही लगा दिया है| यह परिभाषा शुद्ध नहीं क्योंक्ति कैवल 
पस्तुणों ( वस्तु ) के उत्तरोत्तर उत्कर्ष ( झ्मपकष भी ) को, चाहे 
वह गुण का हो या ध्यस्य किसी प्रकार का भी हो, लक्तण में 
प्रधानता दी गई है। यहां उक्त परिभाषा संकीण हे! गई है । 


ललछिराम जी ने लिखा है “एक एक ते सहज्ञ जहूँ, उन्नत गुण 
डपमान ।” ध्र्थात्‌ जहाँ उपमान के सदज या स्थाभाषिक गुण एक 
से एक या उत्तरोत्तर उन्नत होते दिखाये जावें--यदह परिभाषा भी 
संकीण है ध्पोर उपमान के गुणोस्कष के ही प्राधान्य देती है। 
इसके ध्यनुसार यह झतलंकार उपमालंकार का ही एक घिशिष्ट भेद्‌ 
ठहरता हे । 


गोकुल कषि ने “अर्थन को उतकष जहेँ, उत्तर उत्तर द्वोत।” 
ऐसा लत्तण देकर कदाचित भावों की उत्कषंता को ही प्रधानता 
दी है। गोविन्द ने श्रप्पय जी के मत का दी श्नुसरण किया है 
झौर ऐसा ही दुलद कवि ने भी किया है। रामसिंद ने अपने 
ध्यलंकार द्पंण में इसकी परिभाषा वही दी है जे। ज़्सवन्तसिदद 
भाषा भूषण में । 


प्माकर ने लिखा हैः-- 


“गुन ही सों, के दोष सों, के दुहूँ सो जिदि थान । 
एक पक ते ध्धिक भनि, त्रिधविध सार से ज्ञान ॥ 


ध्र्थात्‌ जहाँ पस्तुओं के दोषों या गुणों या दोनों का उत्कर्ष 
उत्तरोत्त एक दूसरे से झधिक कहा जावे, वहाँ सार मानना 
साहिये, इसके तोन भेद हैंः--?--गुणोककर्ष २--दोषोत्कर्ष 
हे- द्वयोत्कष । 
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झन्‍्य रूप 
१--प्रथम रूपः:--जहाँ किसी एक ही पदार्थ के उत्तरेत्तर 
उत्कष ( या प्मपकर्ष ) का वर्णन हा । 
ने।दः--जहाँ _हअपकरष् का पर्णन होगा पह्दाँ हम सार का 
विकेाम रुप कद सकते हैं । 
बढ़त बढ़त इक इक कला, प्रतिदिन अमल शध्यमन्द । 
बदन सरिस तब राधिके, पूरे देोधघे चन्द॥ 
विज्ञाम 
प्रथम बढ़त, पुनि घटत नित, रहे न इक दिन चन्द्‌ । 
झोलछे ज्षन की प्रीति त्यों, विनसत हो नित मन्द । 
२--द्वितीय रूपः--पू्ष वर्ती वस्तुओं ( कई वस्तुओं ) से जहाँ 
उत्तरवर्ती वस्तुशओं का उत्तरात्तर उत्कर्ष कटद्दा जावे | 
यदि पक्ष कद्दा जावेगा तो हम इसे घविक्लाम रूप कह 
सकेंगे । 
इसके साथ श्क्ेष एवं रूपकादि धन्य धअल्लंकार रख कर इसके 
बल दे सकते हैं । पेसी दशा में कई मिश्रालंकार थन जआधेंगे। 
१--सेपपमासार--यथा उक्त उदाहरण में । उपमानेत्कष एवं 
उपमेयेत्कर्ष से इमके दो रूप हो जावेंगे । 
२--सादाहरण--जहाँ उदाहरण के साथ सार हो | 
३--सह्गष्टान्त--अरदां सार के साथ द्वष्टाग्त की भी पुठ हो | 
मे।5ः--"भ्री रसाल' जी ने इस प्रकार के मिश्रालंकारों का 
केवल यहाँ संकेत मात्र कराया है। विस्तार-भय से इनका पूर्ण 
विवेशन नहीं दिया जा सका | 
--संपादक--“'सरस 
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विकल्प 


जहाँ दो समान बत्त वाली पस्तुओं की, एक ही स्थान झोर 
समय में एक ही साथ पिराध पूषक, स्थिति का वर्णन किया ज्ञावे 
पहाँ विकवप अलंकार माना जाता है। ऐसी दशा में शप्र्थात्‌ दो 
तुल्य बल घाली वस्तुओं की एक हो स्थान एवं समय में विराध- 
मयी स्थिति होने पर यह धआवश्यक जान पड़ता है कि उन दो 
बस्तुशोों में से एक दी की स्थिति हो सकती है ओर चित्त में यह 
विकल्‍प भाघ उठता है कि इन दो में से यह या पह पस्तु ही रह 
सकती हैं । 
दिसि दिसि कूजति काकिला, फूल्या रुचिर रसाल । 
दूर करेगो घिरह-दुख, के गोपाल के कातल्त ॥ 
ने।टः--ध्यान रहे कि इसमें केघल वेकहिपक भाष ही न होना 
चाहिये घरन्‌ उसके साथ ह्वी इसमें साद्ृश्य या ओपम्य के आधार 
पर चातुय-चमत्कार भी द्वोना श्रावश्यक है, बिना इसके श्लं- 
कारिता ही न रह सकेगी । 
नीत-निपुन निन्‍्दा करें, चाहे कहें सराहि। 
ग्हे कि जाये धन चहे, जीवन रहे कि जाहि॥ 
बुरे! हाय के हाय भल, न्याय-पंथ का त्यागि। 
कह 'रसाल' सज्न तऊ, जात न कवहूँ भागि ॥ 
कहना चाहिये कि इस पझलंकार के आधार दे हैं, १--घषस्तुश्मों 
तुब्य बल झोर २--पिराध पूषक भाष के साथ साद्वश्य 
चमत्कार | 
इसके वेकद्पिक भाव के खूचक प्रायः निम्न शब्द ही हुआ करते 
हैं--के, कि, चहे, चाहे, बरु, अथवा, एवं इनके पर्यायी चाचक श्रन्य 
शब्द्‌ । इन्हें हम इस अलंकार के घाचक शब्द कद् सकते हैं । 
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मम्मट जी ने इसे अलंकार दी नहीं माना, श्योर अपने ग्रन्थ 
में इसे स्थान भी नहों दिया। अप्पय ज्ञी ने उक्त लत्तण को 
ही प्रधान माना है “ विरेधेतुल्यवलयेविकद्पालंकृतिमंता ” | 
विश्वनाथ जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसमें चातुर्य होना 
चाहिये ! 

“ घिकव्पस्तुद्यबलये।पिराधश्रातुरीयुतः ” 

हिन्दी के ग्राचार्यो' में से केशवदास और देव ने इसे शपने 
ग्रन्थों में ग्रलंकारों के साथ उस प्रकार नहों रक्खा, जिस प्रकार 
मस्मटय जी ने । 

भिखारीदास जी लिखते हैं “हे घिकलप यह के पहे, यह 
निश्चय जहँ राजु । ” ठीक इसी प्रकार जसपन्तसिंह ने भी लिखा 
है, “ है विकटप यह के वहे, इहि विधि से विरतंत। ” भूषण ने 
इसके साथ कार्य करने के भाव का भी सम्मिलित कर दिया है, 
झ्मोर लिखा है। 


«“ के बह के यद्द कीजिये, यह कद्दनावति होय । ” 
यहाँ “ कददनावति ” पद संदिग्ध हे, सम्भवतः यद्द पद केबल 
कथन करने के ही अथ में प्रयुक्त किया गया है, यदि यह ले।काक्ति 
के स्थान पर रक्‍खा गया है ता लक्तण में विलत्तणता 
था जाती | 
लक्चिराम जी ने भी जसघन्तसिद्द एवं भिखारीदास के समान 
लिखा है “या प्रकार का बेन जहँ, के यह, के वह होय ”। इसी 
प्रकार गापषिन्द जी ने भी लिखा है-- 
“ के तो बह, के यह जहाँ, यह विकबप दिखराइ ” 
गेकुल कषि ने प्रप्पय जी के श्राधार पर लिखा है-- 
'तुलबल बीच विरोध जहूँ, लखेा घरनिये ज्ञानि। - 
नित्य नियम जहूँ होत नहि, तहँ विकदप ध्यनुमानि ॥' 
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यहाँ तृतीय पद्‌ “नित्य नियम जहाँ नहि.' यह घिराधर के भाष 
के सूचित करता हुआ सा जान पद्ता है | रामसिंह झोर पश्माकर 
जी एक ही समान अप्पय के ग्राधार पर लिखते हैं :-- 
दोइ तुल्य में हाय पिरुद्ध 
द्वे सम बत्त युत को विरुध जहाँ सुधिकटप बखान । 
दूलह ने कद्दा है--“ दोऊ याते एक संग करिबो कठिन तहाँ 
यहे के ता बहे है घिकलप इमि हाल के । ” 
यह लक्तण कुछ स्पष्ट है, यद्यपि पूर्णतया प्राचीन आबचार्या' के 
धार पर नहीं है । 





पर्याय 


जहाँ एक ही वस्तु क्रम से कई स्थानों में स्थित हुई या की 
जाती इई दिखलाई जावे । 

ध्यान रखना चाहिये कि पझाधेय ते एक ही रहे किन्तु 
समयान्‍्तर से वह यथाक्रम अनेक आधारों पर स्थित होता हुआ 
दिखलाया जावे, अथवा एक ही कार्य समय-मभेद से क्रमपूर्षक 
( एक के पश्चात्‌ दूसरे में ) भिन्न भिन्न या कई स्थानों में किया 
जाता हुआ कहद्दा जावे, वहाँ पर्यायालंकार माना जाता है। 
विशेषालंकार से इसमें यही भिन्नता है कि विशेषालंकार में एक ही 
समय में एक घस्तु ( काय॑ ) कई स्थानों में देती है किन्तु इसमें 
पक दी समय में न होकर एक वस्तु कई स्थानों में भिन्न भिन्न 
समयों पर होती है, धअर्थात्‌ इसमें समयान्तर का प्राधान्य रहता है 
शझोर उसमें समयान्तर का ञअभाष रहता है । 

इसके दो मुख्य रूप माने गये हैं :-- 

१-स्थतः सिद्ध अनेकाधारः--जहाँ किसी झ्ाधेय के समया- 
न्तर से अनेक आधार हों ओर वे स्वतः सिद्ध हों । 
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अयि पियूष ! काहे बसत, इमि तुम एसे ऐन | 
सागर, ससि. शअ्धरान ध्यरु, खुजनन के वर बेन ॥ 
--र० प्र 
२--प्रनन्‍्य सिद्धाधारः--जहाँ किसी शाधेय के समयान्‍्तर से 
अनेक शाधार पअन्य किसी के द्वारा सिद्ध हैं । 
ग्रीषम में भुवि में रह्यो, अगिन कान में सीत। 
घस्ये। वियेगिन के हिये, मधु में ताप प्रतीत ॥ 


ने।द5ः--जिस प्रकार शझाधेय की अनेक शाधारों पर समयान्‍्तर 
से स्थिति दिखलाई जाती है उसी प्रकार एक काय का होना भी 
घशनेक स्थानों में समयान्तर से दिखलाया ज्ञाता है। ऐसी दशा 
में भी पर्यायालंकार मानना चाहिये। 


घाजु इहाँ, तो काबद उत, परसों उते उदोत | 
घर घर फरिबेा फूलिबे।, कह 'रसाल' कषि होत ॥ 
इस उक्त उदाहरण में लक्तणा से भी (ध्यनि से) सहायता ली 
गई है, अतः इसे हम व्यंग्यपर्याय भी कह सकते हैं । 
अ्रप्पय जी ने घिकास-पर्याय भी दिखलाया है किन्तु उसे 
आचारया ने संदिग्ध सा माना है। पंडितराज का मत है कि जब 
थ्राधेय की स्थिति एक आधार से हट कर दूसरे श्राधार में हो 
ज्ञावे तभी पर्याय मानना चाहिये, यदि शझ्माधेय प्रथम एक ध्याधार 
में रहे और फिर उससे हट कर किसी धन्य आधार में भी कुछ 
समये।परान्त स्थित हो जावे शझ्योर प्रथम श्ाधार में भी उसकी सत्ता 
( झ्राशिक रूप में या यों हीं ) रहे तब पर्याय न होगा क्योंकि एक 
ही समय में उस श्ाधेय की सत्ता कई स्थानों में हो गदे जे। नियम 
के घिपरीत है। किन्तु कुक समयाग्तर के पश्चात्‌ ऐसा होता है, 
ऐसा घिचार करने से पर्याय कद्दा भो जा सकता हे । 
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द्वितीय रूपः--जहाँ कई पस्तुएँ (या कारय) क्रम से समयान्तर 
के साथ एक ही स्थान में हों, अर्थात्‌ कई आधेयां की स्थिति या 
सत्ता जहाँ समयान्‍्तर के साथ क्रम से एक ही गाधार में हों । 
प्रथम सुधामय होत हैं, बंचक जन के बैन । 
तेई पुनि हे जात हैं, घिषमय हे दुखदेन ॥ 
ने5ः--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें भी समयानन्‍्तर का होना 
ध्यावश्यक है, यदि एक ही समय में कई घस्तुयें एक ही स्थान में 
कटी जावेंगी ता समुचयालंकार का द्वितीय रूप हो जावेगा। 
उक्त उदाहरण से स्पष्ट हे कि यहाँ झ्राधार स्थतः सिद्ध है। 
ध्यब प्रथम रूप की भाँति इसका दूसरा रूप अन्य सिद्ध भी यों 
होता है ः-- 
शीस फूल तहें, मुकुट जहँ, चोली कवच के थान । 
घजुन को ये देखि के, को नहिं करे गत्लान॥ 
ध्यान रहे कि यहाँ एक पस्तु के बदले में दूसरी वस्तु नहीं 
रक्‍खी गई, क्योंकि ऐसा कर देंने से यह अलंकार परिवृत्त नामी 
शलंकार में रूपान्तरित हो जावेगा, क्यांकि परिवृत्त में एक पस्तु 
का देकर उसके परिषतंन या विनिमय में दूसरी ली जाती है । 
ध्यप्पपय और विश्वनाथ जी ने स्पष्ट रूप से इसके दे मुख्य 
रूप ( जे ऊपर दिये गये हैं ) दिखाते हुये लिखा है :-- 
१--पर्याये। यदि पर्यायेणेकस्यानेक संश्रयः । 
२--एकस्मिन्ययनेक वा पर्यायः से5पि संमतः ॥ 


--कुबला० 
कचिदेकमनेकस्मिन्नने्क चैेकर्गं क्रमात्‌ 
भषति क्रियते व चेत्तदा पर्याय ईष्यते ॥ 
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मम्मट जी ने लिखा हैः-- 
“ पकक्रमेणानेकस्मिन पर्यायः धन्यस्ततोन्यथा । ? 
हमारे हिन्दी के आाचारया में से केशव हर देख ने इसे नहीं 
लिखा, शेष सभी भाचाये प्रायः अप्पय जी के ही मत का ध्यध- 
लम्बन करते हैं। सिखारोदास जी लिखते हैंः--- 


« तजि तज्ञि ग्रासय करन ते, है पर्जाय वित्तास । 
घटती बढ़ती देखि के, कहि संकेाच घिकास ॥ ” 


आपने इसके दो रूप १--संकेोय २--घिकास लिखे हैं । 
मतिराम जी ने अप्पय के समान लिखा हैः-- 
“ के नेक है एक में, के शयनेक में एक । 
रहत जहाँ पर्याय से, है पर्याय विवेक ॥ ”? 
बस शेष सभी मुख्य झाचार्या ने शअप्पय और मतिराम के 
ही समान, इसके उक्त दो रूपों के साथ उक्त रीति पर लिखा है 
ओर कुछ भी पअन्तर नहीं दिया । 
देत्वात्मकः--जहाँ पर्याय के साथ उसके पुष्ठ करने के लिये 
हेतु भी दिये जाघें। इसके दे भेद द्वोंगे - 
१--एक देतुः--जदाँ एक ही हेतु सब स्थानों में लागू हो जावे । 
२--अनेक हेतुः--जहाँ भिन्न भिन्न स्थानों में पस्तु-स्थिति के 
लिये भिन्न भिन्न हेतु दिये जायें । 
निषेधात्मकः--जहाँ एक आधेय का ( जिन स्थानों में बस्तुतः 
जसके भिन्न समयें में आधार हैं ) उसके धन्य स्थानों में शआ्आधारों 
के होने का निषेध करके एक ही स्थान में उसका श्माधार दिख- 
लाया जावे । तथा जहाँ किसी झाधेय की सत्ता के उसके प्रसिद्ध 
आाधेयों में होने का सबंधा निषेध किया जावे | 


ब० पी० उ०--१४७ 
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प्रश्नोत्तरात्मक या प्रश्नाध्षकः--जहाँ प्रश्न एवं प्रश्नोत्तर के साथ 
पर्याय रक्‍्खा गया हा | एक आधेय को सत्ता का झनेक श्राधारों 
में होने के प्रश्नों का जहाँ एक ही उत्तर हा, या जहाँ भिन्न भिन्न 
उत्तर हों। चाहे वे उत्तर स्पष्ट हों या खूब्य हों ( गुप्त हों ) । 
विधि या शाज्ञात्मकः--जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की सत्ता 
किसी को शाज्ञा के कारण अनेक स्थानों पर हो :-- 
सापम्य ( सद्ृष्तान्तादि ):--जहाँ पर्याय के साथ उपमा, 
दृष्टान्त या उदाहरण भी दिये गये हों । 
१--जहाँ आधार एक ही पदार्थ के अंग के रुप में होंवे ओर 
पक ही पदार्थ या देश में हों । 
बसत श्याम, मम नेन में, हिम में हू दिन रेन ॥ 
२--जहाँ आधार कई पदार्था या देशों में होकर भिन्न भिन्न हों। 
श्लिष्ठः--जहां पर्याय में श्लेष की भी पुद हो । 
धन्येक्ति:--जहाँ अन्येक्ति के साथ पर्याय हो --- 
या तरू घा तर वा लता, घिहरत फिरत बिहंग। 
कछन छन में त्यों मधुप तुम, रमत कलिन के संग ॥ 
व्यंग्यपर्यायः--अआाज़ु हमारे काल्हि तव; परसों घाके होत। 
कष्ट 'रसाल' सब के घरे, होवे भाग उदोत ॥ 





परिद्ृत्त 


जहाँ पदार्था का आपस में विनिमय द्वो, अर्थात्‌ एक घस्तु 
देकर उसके बदले में काई दूसरी वस्तु ले लो जावे, वहां परिवृत्त 
अलंकार माना जाता है। इसके मुख्यतया दो भेद होते हैं :-- 


१--सम--जहां पस्तु-पिनिमय साम्य-भाष के साथ हो । 
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इसके फिर २ रूप हो जाते हैंः-- 
क--श्रेष्ठाट्मकः--जहाँ किसी उत्तम या श्रेष्ठ पदार्थ के बढ़ल्ले 
में उत्तम या श्रेष्ठ वस्तु ली ज्ञावे, ओर दोनों पदार्थ उत्तम होते हुए 
भिन्न भिन्न हों । 
रसिक मधुप, संगीत के, सिखे रसीले राग । 
पुनि विकसित कलिकान सों, नेवे प्रेम पराग ॥ 
--२० मं० 
ख-न्यूनात्मकः--जहाँ काई न्यून गुण वाल्ला पदार्थ देकर 
न्यून गुण पाला ही धन्य पदार्थ बदले में लिया जावे । 
अस्थिमालमय देहि तनु, मंडमाल मय लैेहि । 
हे हर तथ सेवा किये, कहा त्ाभ नर पेंहि ॥ 
२--विषमात्मकः--जहाँ परिवृत्ति सम्बन्धी घिनिमय वेषस्य के 
साथ रहे । इसके भी श्रेष्ठ ( उत्तम ) एवं न्यून दो भेद है। 
क--श्रेष्डलात्यकः--जहाँ उत्तम गुण वाले पदार्थों के बदले में 
तुच्छ या न्‍्यून गुण वाले पदार्थ लिये जाघें । 
कासें कहिये आपने, यह ध्यान यदुराय | 
मन मानिक दीन्हों तुमहि, लीन्हीं घिरह बलाय ॥ 
ख-न्यूनात्मकः-- जहाँ निकृष्ट गुणादि बात्ती वस्तु देकर 
उत्तम गुणादि की पस्तु ली जावे । 
राधे ! तेरी चठुरता, के न सराहे देत । 
दे के कठिन कठात्त तू, हिय हीरा लइ लेत । 
ने5ः--उक्त दोनों भेदों से यह स्पष्ठ है, इन रूपों में लेने देने 
वालों का छुल, चातुय, एवं सूखंता आदि भी सूचित एवं ध्वनित 
होती है । इस अलंकार में यह शावश्यक हे कि विनिमय एवं 
आदान प्रदान का व्यधह्दार सदेव सब प्रकार कवि-प्रतिभा-जन्य 
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कल्पना के ही आधार पर रहता है, पद्द प्रायः पास्तविक नहों ही 
दोता । जहाँ धास्तविक आदान प्रदान का प्रद्शान बिना किसी 
प्रकार के चातु्य चमत्कार के दिखलाया जाता है वहाँ इस झलंकार 
की सत्ता नहीं मानी जाती । 
अप्पय ओर विश्वनाथ जी ने इसे उक्त प्रकार ही दिया है 
शोर लिखा है :--- 
१-- परिवृत्तिविनिमये न्यूनाभ्यधिकयेमिथः | ” --श्रप्पय 
२--' परिवृत्तिविनिमयः समन्यूनाधिकेभवेत्‌ ॥ ” --सा० दृ० 
यहाँ अप्पय जी ने सम पिनिमय का भाष नहीं दिया, किन्तु 
विश्वनाथ जी ने सूक्ष्म रूप से १--सम २-न्यून ओर ३--अधिक 
तीनों प्रकार का विनिमय सूचित किया है | मम्मठ जी ने 
लिखा है:ः-- 
“ परिवृतिधिनिमये येषएर्थानां स्यास्समासमेः | ” 
यहाँ जान पड़ता है कि जहाँ समासम पअर्थोा' का पघिनिमय हो 
वहाँ ही परिवृत्त अलंकार होता है । 
ध्यब हमारे हिन्दी के प्रायः सभी मुख्य शआाचार्या ने भी इस 
घतल्ंकार के लिखा है। केशवदास ने इसकी परिभाषा एक 
विलत्तण ही दी है :-- 
“ जहाँ करत कछु ओरई, उपजि परत कछु ओर | 
तासों परिवृत जानियहु, केशव कवि-शिर-मोर ॥ ?” 
--क० प्रि० 
इससे स्पष्ट हे कि केशव के मतानुसार यह पहाँ होता है जहां 
किया तो कुछ जावे किन्तु उससे फल कुछ आर ही प्राप्त हो या हो 
कुछ शोर ही जाये | यहाँ विनिमय का कुछू भी भाष नहीं, परन 
कआारणा-कार्य या काये एवं फल ( श्थवा कार्यान्तर ) का भाष ही 
प्रधान हे । 
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भिखारीदासादि पह्मन्य आाचाये ने इसके लक्तणों में पिनिमय 
या बदले के भाष ही का प्रधानता दी है। दास जी इसकी दो 
परिभाषायें यें लिखते हैंः-- 

१--“ कछु कछु के बदले। जहाँ, से। परिवृत करि दीठ । ” 

२--“ कु लीबे।, दीबे| अधिक, ताके बदले जान॥ 

मतिराम जी ने भी इसी प्रकार लिखा है :-- 

“प्राटि बाढ़ि हे बात का, जहाँ पलटिबो हाय |”! 

यह परिभाषा भी कुछ विलत्तण ही है, क्योंकि यहाँ अच्छी एपं 
बुरी बातों का बदल जाना ही प्रधान रक्‍खा गया है। 

भूषण ने लिखा है कि-- 

“« एक बात को दे जहाँ, ध्यान बात का लेत | ” 

यहाँ बातों का ही घिनिमय या बदला दिखलाया गया है, 
ओर पस्तु-विनिमय ( पदार्थ-विनिमय ) नहीं, ध्मर्थात्‌ यहाँ बाक्‌ 
विनिमय के ही प्राधान्य दिया गया है। 

जसघपन्तसिद्द ने परिमाण सम्बन्धी पिनिमय के प्रधानता दी है 
न कि गुणादि सम्बन्धी विनिमय के, जेसा दास एवं मतिरामादि 
ने किया है । 

ठाकुर साहब लिखते हैंः-- 

“परिवृत्ती लीजे अधिक, थेराई कछु देइ । ” 

अर्थात्‌ जहाँ दिया ता कुछ थाड़ा ही जावे, किन्तु उसके बदत्ते 
में लिया कुछु अधिक जावे, वहाँ परिवृत्ति मानना चाहिये। 
ठीक इसी प्रकार गेाकुल, रामसिह, तथा दूलद ओर एक अंश में 
( केषल प्रथम भेद में ) पद्माकर ने भी लिखा है, इस सबों ने 
परिमाणात्मक पिनिमय को ही प्रधानता दी है। लक्तिराम जी ने 
इन्हीं लेगों के समान लिखा है शोर वित्त-विनिमय का भाव भी 
दिखिलाया है -- 
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“ अहँ थारे दे वित्त बहु, हरे सुमति के साज। ” 
यहाँ हरे शब्द भी अपना अथ्थ- वेचित्य रखता है, साथ ही 
'ुमति के साज' पद में भी बल दिया गया है। गेविन्द जी ने भी 
अधिक शोर स्यून ( परिमाण ) सम्बन्धी भाष के विशेषता दी है, 
किस्तु इससे ध्धिक गुण एवं न्यू न गुण का भी बोध दो सकता है 
ध्तः कद सकते दें कि आपने संदिग्ध रूप से दोनों भावों 
( परिमाण-विनिमय पवं गुणात्मक विनिमय ) के लिया है। 
पञ्माकर ने परिमाणात्मक विनिमय को प्रधान मानते हुये दो रूप 
१--“ दे थारो, लिय शअधिक जहँ, तह परिवृत्त उचार । 
२--दे बहू, थेरे। ल्ेत जहँ, परिवृत कहिये ताहि॥” 
हाँ देव जी ने इसकी परिभाषा केशव के समान ही पिलत्तण 
सी दी है :-- 
“जहाँ पस्तु बरननि पद्नि, फिरि झआायति हे प्र्थ । 
ताही सें परिवृत्त कह्दि, बरनत सुमति समर्थ ॥ ” 
शर्थात्‌ परिवृत्ति श्रलंकार यहाँ होता है, जहाँ वस्तु-पर्णन में 
पदों से अर्थ लोट (फिरि) ध्याता है, श्रर्थांत्‌ भर्थान्तर एघं ध्र्थावृत्ति 
दातो है । यद्द लक्तण बस्तुतः विलत्तण ही हे। 
धन्य रूप 
१--गुणात्मकः--जर्दाँ गुणों के श्राधार पर थस्तुशष्ों के 
विनिमय में तुलना हो । यथा उक्त उदाहरणों में । 
२--ताल ( परिमाणात्मक )--जहाँ तोल एवं परिमाण के 
झाधार पर विनिमय हो-। 
० मन ल्ेत है| देत छटाँक लला ” 
श्लिष्टः--जअद्दाँ पंदाथथे पेसे पद्‌ हां जिनका श्लेष से ध्र्थान्तर 
हो आवे--यथा उक्त उदाहरण में 
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निषेधात्मकः--जहाँ विनिमय के भाष में निषेध भी दो । 

१--पूर्णग:--जहाँ घिनिमय करने दी से निषेध हो । 

२--संकीणः--जहाँ विनिमय का भाष तो हो किन्तु कुछ 
निषेध भी हो । यथा--मन लेते हो देत छुटांक नहीं ॥ 

परिमाणात्मकः--१--सम--जहां देने पदार्थ तौल या परि- 
माण में सम हों । 

विषमः--जहाँ दोनों में से एक, दूसरे से न्यून प्यौर दूसरा 
अधिक हो । 

कैतवात्मकः-- जहाँ छल या चालाकी से एक न्यून या साधारण 
पदार्थ देकर उसके बदले में अच्छा एवं ध्यधिक परिमाण का पदार्थ 
त्तेलिया ज्ञावे । यों दी उद्देश्यान्तर से इसके ध्यन्य कई रूप है। 
सकते हैं । 

हेत्वात्मकः-- जहाँ पिनिमय का हेतु भी दिया गया।हो। 

संकीण परिवृत्त:--जहाँ परिषृसत के साथ ध्यन्य झलंकार भी 
सद्दायक या पोषक रूप में ध्यायें । 

१--सेाप माः--अद्दां विनिमय के पत्ार्थ, परस्पर उपमानेापभेय 
हों या परिव्त्त उपमा से पुष्ठ हो । 

२--सरूपकः--जिन पदार्थों का विनिमय है| उनके रूपक के 
हारा समान दिखतलाया जावे | 

३-सेदाहरणः--जदाँ उदाहरण देकर परियूस की पुष्टि दो | 

४--सद्गृष्टान्तः--- ” दृष्ढडान्त ? . ४ ५३ 

५--अ्न्ये क्तिगर्भा:--जददाँ अन्येक्ति के साथ परिवृत्त हो। 

६--विरेधात्मकः--जहाँ ऐसे दे। पदार्थों का विनिमय व्खिलाया 
जाये जिनमें गुण, धर्म एवं क्रियादि का पिरे!थ दे । 
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समुच्चय 

जहाँ किसी काये के करने के लिये एक साधक ( कर्ता ) के 
होने पर भी कई साधक रक्‍खे जाघें वहाँ समुच्चयालंकार जानना 
चाहिये । हे 

समुच्चय शब्द का अथे है समूह, अतः किन्हीं पदार्था कै समूह 
में समुच्चय हो सकता है किन्तु यहाँ पर इसे साधक-समूह के ही 
ध्थ में रूढि सा मान लिया गया हे। 

समाधि नामी श्रलंकार में काये करने की पूर्ण क्षमता एवं 
योग्यता रखने घाला एक ही सुयोग्य साधक रहता है, उसके साथ 
दूसरे साधक श्रकस्मात दी आकर सहायक मात्र हो जाते हैं 
झोर इस प्रकार उसकी स्थिति काकतालीयन्याय के ही आधार 
पर मानी जाती है। किन्तु इस शझलंकार में यद्यपि एक खुयेग्य 
साधक या कर्ता, जा कार्य करने की पूर्ण योग्यता एवं त्ञषमता 
रखता है, सब प्रकार का करता हुआ उपस्थित रहता है तो भी 
धन्य साधक पव कर्ता कारय-त्तमता एवं अहस्मन्यता ( आत्म- 
योग्यता ) के प्रकाशनाथे गोरच एवं अहंकार के साथ ( कि में भी 
यह काय कर सकता हूँ ओर करता हूँ ) उसी काय को करने लगते 
हैं, ये साधक प्रथम साधक के सहयोगी, सहकारी एवं सहायकों 
के रूपों में नहीं रहते | यही इन दोनों श्लेकारों में भेद है । 

इस घअलंकार के मुख्यतया ३ रूप माने गये हैंः-- 

प्रथम समुचय 
१--सद्योगात्मकः--जहाँ उत्तम ( श्रेष्ठ ) साधकों का योग हो । 
हरि पद्‌ उतपति प्रथम है, विधि, दर को सतसंग । 
खुज़स बढ़े तब कस न नित, पतित उधारिनि गंग ॥ 
--२० मं० 
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२--भ्रसद्योगात्मकः--जहाँ शसत्साधकों का समृह रक्‍़्खा 
गया हो । 
वबान कृशानु मनोज के, मधु प्रतापह् संग। 
मलयानिल लागे लपट, दहे घियोगी-अंग ॥ 
“+रै० प्रू० 
३--सत्सदूयोगात्मकः--जहाँ सत्‌ ओर असद्‌ दोनों प्रकार के 
साथधकों का योग हुश्आ हो । 
ये तीनों रूप प्रथम भेद ही के हैं। समुच्चय का दूसरा भेद यों 
किया गया हे | 
द्वितीय समु०--जहाँ पर कई एक गुण, या कई एक क्रियायें 
ध्यथवा कई गुण ओर कई क्रियायें साथ ही साथ एक ही समय 
एवं स्थान में एकत्रित की गई हों, वहाँ भी समुच्चय माना जाता है । 
इसके भी ३ मुख्य रुप यों होते हें । 
१>गुणात्मकः--जहाँ कई गुण एकत्रित किये गये हों :-- 
पावस के श्रावत भये, स्याम-मलिन नभ थान। 
हरे भये पथिकान तन, पीत कपोल तियान ॥ 
क्रिया समुच्चयः--जहाँ कई क्रियाशं या भाषों को एकत्रित 
रक्‍्खा जाये, वे एक ही साथ एक ही काल एवं स्थान में होती या 
होने वाली हों । 
उर उमगति। सकुचति कछु. लजति, नचावति नेन । 
मुरि मुरि मुख मुसकाति सदु, कददत सैन सों वैन ॥ 
-- २० मं० 
नोठः--काव्यकव्पदुम में इस रूप का जे उदाहरण विया 
गया हे पद्द इसका ते नहीं किन्तु दशा-समुच्चय ( जहां किसी की 
छनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिकादि दशायें या अवस्थायें 
दि्खिलाई ज्ञाघें > का उदाहरण झपषश्य कहा जा सकता हे । 
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दशा समुच्चयः--यह एक प्रकार से गुण-समुच्चय के द्वी अन्तगंत 
ध्याता है क्योंकि दशायंं भी अपने समय में शरीर एवं मन के 
गुणों के द्वी रूपों में होती हैं । ह्मतः जद्ाँ शारीरिक एवं मानसिक 
शझादि दशाओं के एक ही काल ( समय ) एवं स्थान में एकश्रित 
द्खिलाया जावे वहाँ दशा-समुचय होता है । 

तब द्वी ते 'देव' देख्यों, देवता सी हँसति सी , 
खीभति सी, रोफृति सी, रूसति, रिसानी सी ॥ 

नोटः--यहाँ यह भी देख त्लेना चाहिये कि इस उदाहरण में 
सी शब्द के प्रयोग से उपमा की भी पुट ञया जाती है, अतः यहदद 
उपमा मसूल्क रूप भी कहा ज्ञा सकता हे । 

गुणक्रिया समु०--जहाँ कहे गुण एवं क्रियायें एक ही साथ दी 
गई हों । 

सित-पंकज-दल-छथपिमयी, भरे कोप तो नेन। 
शत्र-द्लन पर परत हैं, ओर कल्लष दुख देन ॥ 

इस शत्तंकार के विषय में जे। कुछ यहाँ सूल रूप में कहा गया 
है पह संस्कृत के अप्पय, मम्मठ एवं विश्वनाथ आदि ध्राचार्या के 
ही मतानुसार कद्दा गया है। हिन्दी के मुख्य आचार्या में से केशव 
घोर देध को छोड़ कर, शेष सभी शआचाय इसे अपने अपने ग्रंथों 
में लिखते हैं | भिखारी दास ने लिखा है :-- 

“पके करता सिद्धि को, ओरो होहि सहाइ । 

बहुत होहि इकबार के; द्रे प्रममित्त इक भाई ॥ 
ऐसी भाँतिन जानिये, समुच्चयालंकार । 
मुख्य एक लच्छुन यहे, बहुत भये इकबार ॥ 

ध्यब स्पष्ट है कि दास जी ने अन्य साधकों ( कर्ताओं ) को 
सद्दायक माना है कोर एक ही को मुख्य माना हे, फिर बहुत से 
कर्ताओं को या दो भिन्न भिन्न कर्ताओं को एक ही साथ देने से 
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भी इस अलंकार की सत्ता मानी है, मुख्यतया प्रथम रूप को ही 
प्रधान माना है, साथ ही बहुत से भाषों के संगंफन से भी समु- 
चयात्तंकार माना है, यह आपने शअप्पय शोर मम्मठ के मतानुसार 
ही लिखा है। 


१--बहुनाम युगपद्भाषभाजां गंफः समुच्चयः । 


२--अदम्‌ प्राथमिकाभाजाभेककार्यान्‍नवयोप्पि सः॥ --कुबल० 
तत्सिद्धि देतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्तत्करं भवेत्‌ ! 
समुच्चयो5सो हा] --का० प्र० 


मतिराम जी ने इसका मुख्य रूप ही दिया हेः-- 
“बहुत भये इकबारगी, तिनको गुम्फ जु होय । 
ठीकाकार ने यहाँ “अलंकार चंद्रिका” नामी प्रंथ से उद्धृत 
कर के लिखा हेः-- 
“गुंफस्तु गंफने वाहोरलंकारे च कीत्यंते। गंफो निधंधः-- 
२---“बहस करत बहु हेतु जहँ, एक काज़ की सिद्धि ।”? 
भूषण ने भी इसके दो रूप देते हुये लिखा हेः-- 
१--“एक बार दी जहँ भये, बहु काजन को बंध । 
२--“बस्तु अनेकन को जहाँ, बरनत एकद्दि ठोर ॥ 
यहां पर सम्पादक महोदय श्री मिश्रवंधु अपनी टिप्पणी में 
खते हैं “अन्य कषि इसका लक्तण यों देते हैं-'द्वितीय समुच्चय 
में एक काज के कई कारण पुष्ठ करते हैं”--किन्तु जहाँ तक हम 
जानते हैं ऐसा नहीं है, हाँ यह बात श्रवश्य है कि एक काय के 
लिये ग्रनेक साधक या कर्ता जहाँ दिखाये जाते हैं वहाँ समुथ्य 
होता है, साधक से तात्पय कारणों का नहीं है । ठीक इसी प्रकार 
भाषा-भूषण के टीकाकार ने भी लिखा हे, वे भी भ्रम में पड़े से 
जान पड़ते हैं, क्योंकि जिसके अर्थ के आआधार पर वे ऐसा कहते हैं 
उस पंक्ति का यह ध्यर्थ नहीं हे । 
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साथ ही दमारोी समझ में कोई भो हिन्दी या संस्कृत आचायें 
ऐसा नहीं कहता न, ज्ञाने मिश्र पंधुओं ने किस प्रकार ऐसा 
लिखा है । 

कुछ ध्मन्य लागों ने भी कदाचित प्रमवश ऐसा ही लिखा है, 
किन्तु बात ऐसी नहों हे, यह अवश्य है कि कहीं कहीं एक काये 
के एक पूर्ण हेतु के होते हुये भी जहाँ अन्य कई हेतु भी एकत्रित 
किये जाते हैं, वहाँ इसका एक रूप माना गया है, किन्तु यहाँ यह 
आवश्यक नहीं कि वे सब हेतु कार्य के पुष्ठ ही करे । 

जसवन्तसिद्द ने इसके लक्षण यों दिये हैं:-- 

१-दोइ समुआचय, भाव बहु, कहूँ इक उपजे संग । 

२--एक काज चाहे करघथ्ो, छे अनेक इक अंग॥ 

द्वितीय पंक्ति का प्र्थ करने में टोकाकार जी को भ्रम हो गया 
सा जान पड़ता है, जेसा हमने अभी कहद्दा है, यहाँ हे अनेक इक 
शंग' का श्थ हे--अनेक ( साथक या कर्ता ) जहाँ एक साथ 
मिल कर या एकत्रित हो कर एक काय करे, न कि अनेक कारण 
जहाँ एक काय को पुष्ट करे | ऐसा ही ध्रम दास जो के दीकाकार 
को भी हुआ जान पड़ता है । 

लछिराम ने भी लिखा हैः-- 

१--जह उपजे इक संग ही, एक कुन भाष-समूह । 

२--जहाँ अनेक मिलि के करें, काज एक परबीन ॥ 

गोकुल जी ने प्रथम रूप तो लछ्रिाम के समान दिया है किन्तु 
दूसरा रूप यों लिखा है :-- 

“झहम्‌ शब्द को कीजिये, जहाँ प्रथम ही रूप ।”” 
यहाँ अहम शब्द से तात्पर्य कदाचित यही है कि जहाँ कई कर्ता 
पक साथ अइंमनन्‍्यता या अहंकार के साथ पक ही कार्य करें । 
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गोविन्द्‌ जी ने दूसरा रूप तो लक्तिराम के दी समान दिया है, 
परन्तु प्रथम यों लिखा है :-- 
“जहँ शनेक इकबार ही, वस्तु बखानी जाँहि ।”' 
अर्थात जद्ाँ एक ही बार या समय ( स्थान ) में कई पस्तुय 
कही जायें । 
दूल्नह कवि ने अपने दोनों रूप कछु वेलत्तणय से दिये हैं:-- 
१--“एके भाव को भजत जहाँ बहुतेरे गुफा 7 
२--प्रथम हों कहें सब एके संग अन्चे गहि''' 
यहाँ भी है! पद से अहम्मन्यता का भाष खूबचित किया 
गया है । 
पद्माकर जी ने भी प्रथम रूप ता दूलह ही के समान लिखा है 
शोर दूसरा रूप मतिराम जी के ही समान लिखा हैः -- 
“बहु मिल्ति बहस कर ज्ञु इक, काज समुचय जान ॥! 
इस प्रकार जान पड़ता है कि हमारे हिन्दी के आचायों ने भी 
इसमें अपने मत स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किये हैं। 
ध्यन्य रूप 
१--गुण-समुच्चयः--एक ही पदाथ के कई गुणों का समुश्चय-- 
दुग णात्मझः--विरहिन दाहक. मलिनमन, कोक, कमल रिपु रंक। 
बिष बासनि को बंधु पुनि, ऐसे! नीच मयंक ॥ 
सद्गुणात्मकः--मर्यादा-पालक सदा, सरस, धीर, गंभीर । 
ध्यति उदार धनि सिधु तुम, जीवनदाता बीर ॥ 
श्लिए:--सरस सदय है हृदय श्ति, जीवनप्रद सुख-धाम । 
नचे मोर मन लखि तुम्हें, उपकारी घनश्याम ॥ 
२--भिन्न पस्तु सम्बन्धीः--यथा मुख्य उदाहरण में | इसके 
भी वैसे ही तीन रूप हो सकते हैं ज़से प्रथम रूप के किये गये हैं । 
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३--जहाँ कई गुण एवं भाष सूचक क्रियायं एक हो समय में 
एक ही साथ एक ही स्थान में भी दिखाये जावे वहाँ हम समुच्चय 
का एक विशिष्ट रूप मान सकते हैं । 

४--काय-समुच्चयः--जहाँ एक ही कर्ता के द्वारा किये जाने 
पाले कई कार्या का समूह हो, चाहे वे सब कार्य एक दी समय, 
एवं स्थान में हों, या मिन्न भिन्न समयों एवं स्थानों में हों। इस 
प्रकार इसके कई रूप हो सकते हैं । 

५--हैतु-सम्ुच्च यः--जहाँ किसी कार्य के कई कारणों का समृह 
दिया हो। 

६--साधन-समुच्च यः--जहाँ किसी काय की सिद्धि के लिये 
कई साधनों ( उपायों ) का समूह दिखाया गया हो। 

७-फल-समुचयः:--जहाँ किसी काय के कई फल्तों का समूह 
दिया है। । 

८--कर्ता-समुच्चयः--ऊपर दिया ही गया है । 

नेटः:--यदि हम इस समुच्य शब्द के साधारण एवं मूल 
घअथ के व्यापक रूप में लें, तो किसी प्रकार के समृह या समुदाय 
के बनाने पर यद्द अलंकार ञआआ जावेगा, हाँ समूह के बनाने तथा 
दिखलाने में कवि-प्रतिभा-जन्य चातुर्य श्रोर चमत्कार अचश्य 
ही होना चाहिये। किसी किसी ने इसे उपमा के साथ रख कर 
“समुच्चयोपमा” नामी भेद्‌ दिखलाया हैः-“जहाँ उपमेय ओर 
उपमान की समता कई एक धर्मा के कारण की जाये । 

४ चम्पक-कलिका सी झहे, रूप, रंग ध्यरू बास । ” 

हसे अन्य अलंकारों के साथ रखकर हम इसके कई संकोणश 
रूप बना सकते हैं--जे। मिश्रालंकारों की कत्ता में श्या जाधेंगे। 
श्री रसाल जी ने विस्तार-भय से केंघल संकेत ही किया हे । 

>-सम्पादक 
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परिसंख्या 

जहाँ सप्रश्न या अप्रश्न रूप में किसी वस्तु के पिषय में जे 
कुछ कटद्दा जावे उसी से उस पस्तु के समान किसी अन्य पस्तु के 
मना करने या घजन करने के लिये भी कुक भाव कलकता रहे, 
चहाँ परिसंख्या नामी झल्लंकार माना जाता है | 

ध्यान रखना चाहिये कि इसमें जे। कुछ भी किसी वस्तु के विषय 
में कहा जाता है उसमें शाख्त्रादि के प्रमाणों से पुएता भी होनी 
चाहिये, ध्र्थात्‌ उसे शास्त्रादि में प्रसिद्ध तथा उनके शाधार पर हीं 
आधारित होना चाहिये, शोर फिर प्रयोजन या तात्पर्यान्‍न्तर के 
बिना ही ( झआर्थात्‌ बिना किसी अन्य प्रकार के प्रयोजन के द्वी ) 
उस बात से किसी अन्य पस्तु के जे। पू् घस्तु के समान ही हो, 
निषेधार्थ का भी भाष प्रगठ होना चाहिये। 

ध्यब पऐेसो दशा में प्रश्न के साथ भी ऐसा किया जा सकता हे 
ओर बिना प्रश्न के भी । इसके मुख्यतया दो भेद होते हैं:-- 

१--प्रश्नात्मकः--जहाँ प्रथम प्रश्न किया गया हो ओर फिर 
उसके उत्तर के ही द्वारा निषेध का भाष दिखलाया जावे। 

अरब इसके भी दो भिन्न रूप होते हैंः -- 

ध्र--व्यंग्यवज्येंः--जदाँ वजन एवं निषेध का आधार व्यंग्य 
हा या निषेध का भाष स्पष्ट रूप से प्रगट न हो कर व्यंग्य (सूच्य) 
ही रहे । ; 

सेव्य कहा ? सुरसरित तट, कहां ध्येय ? हरिपाद। 
करन उचित कटद्द, धर्म नित, चित तज्ञि सकल घिषाद ॥ 

ब--पधाच्यवज्यः--जहाँ निषेध का भाष शब्दों के द्वारा 

स्पष्ट हो | 
उत्तम भूषन कोन ? यश, नहिं कनकालंकार । 
सखा कौन जग ? धघम है, नहि नर आदिक यार॥ 
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२--प्रश्नरहि तः--जहां बिना ही प्रश्न के कुछ कहा ज्ञावे, ओर 
उससे निषेध का भाव प्रगठ हो | इसके भी प्रथम रूप की भाँति 
दो भेद हैंः-- 
झर--व्यं ग्यनिषेधः--जहाँ निषेध का भाष शब्दों के द्वारा स्पष्ट 
न होकर सूच्य ही रहता है। 
तुलसी या जग आाइके, करि लीजे दे काम । 
दीबे का टुकड़े भले, लीबे के हरि नाम ॥ 
ब--धाजयनिषेधः--जहाँ निषेध का भाष छब्दों के ही द्वारा 
स्पए ही । 
जीघन के है सार यह, प्रेम विष्णा-पद-माँद्दि । 
कह 'रसाल' चिषयादि में, रागी हेबे। नाहि॥ 
३--श्लेषात्मकः--जहाँ श्लिए पदों के ही साथ परिसंख्या का 
भाष कद्दा गया हो । 
दंड यतिन कर भेद जहेँ, नतंक नृत्य समाज । 
सब के मन बस सुनिय धस, रामचन्द्र के राज़ ॥ 
--रामायण 
हसी प्रकार इसे पुनरुक्ततदाभासाध्मक, एवं यम्रकात्मक भी 
कर सकते हैंः-- 
बेदन के ग्रह रहत खल, खल, समाज में नाहि । 
रंज मिले शतरंज में, ताप प्रतापहदि माहि॥ 
मम्मटठ जी के मतानुसार परिसंख्या का लक्तण एवं रूप उक्ता- 
नसार ही है । 
“किचित्पृष्टमपृष्ट वा कथितं यत्यकढ्पते । 
ताद्गन्यव्यपोंद्दाय परिसंख्या तु सा स्खता ॥ . --का० प्र० 
विश्वनाथ जी के मताउसार इसके शाब्दी एवं श्ार्थी दो भेद 
होते हैं, इन्हीं के ऊपर व्यंग्यात्मक एवं बाच्याव्मक कद्दा गया हैः-- 
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“प्रश्नावृप्रश्नतो वापि कथिताइस्तुना भवेत्‌ । 


तादहगन्यव्यपोद्श्चेच्छाब्द शआ्रर्थोषथवया तदा ॥ --परिसंख्या 
ध्रप्पय ज्ञी ने इस सम्बन्ध में यों त्तिखा हैः--- 
“परिसंख्या निषिद्धेक मेकस्मिन्धस्तु यन्त्रणाम्‌ ॥” --कुबलया० 


साधारणतया मम्मट एवं विश्वनाथ के ही मत मान्य इये हैं | 
हमारे हिन्दी के जआाचार्या में से केशव एवं देष का छोड़ कर 
शेष सभी मुख्याचाये इसे अपने अपने ग्रंथों में देते हैं । 
दास जी ने इसके लक्तण ये लिखे हैंः--- 
१--/इहै एक नहिं, ओर कहि, परिसंख्या निरसंक ।” 
२- नहीं बेलि पुनि दीजिये, क्यों हू कही लखाय ॥ 
कहि पिशेंष बरजन करे, संग्रह दोष बराइ। 
पूछयो, अनपूछयो जहाँ, झथ-समर्थन आानि ॥ 
परिसंख्या भूषन वही, यह तज्जि और न झानि | 
मतिराम जी ने लिखा हैः-- 
“शोर टोर ते मेटि कछु, बात एक ही ठोर । 
भूषण ने भी ये ही कद्दा है-- 
ध्यनत बरजि कछु वस्तु जहूँ, बरनत एकद्दि ठोर । 
यद्दी मत जसबन्त सिद्द का भी हे-- 
परिसंख्या इक थत्ल बरजि, दूजे थल्न ठहराइ। 
धन्य सभी मुख्याचार्यो जैसे ललछिराम, गेकुल, गेथिन्द, राम- 
सिंदद, दूलह और पद्माकर--का भी यही विचार है, हमारी समझ 
में प्रायः सभी उक्त ध्याचार्यो ने श्रप्पय जी के ही ञआ्आाधार पर इसके 
लत्तण लिखे हैं । 
गेकुलतत कथषि ने धस्तु के धम्म, गुण और जाति के भी स्पष्ट 
स्थापन का भाष दिखलाया हेः-- 
ध्य० पी० उ०--१५ 
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करि निषेध थल एक तें, राखे शोरे ठौर। 
पस्तु, धर्म, गुन, जाति जहूँ, परिसंख्या तेहि ठोर ॥ 
ने।ठः--इस प्रकार इसे वहाँ भी माना है जहाँ किसी पस्तु 
धममं, गुण, एवं ज्ञाति शआादि के अन्य सब स्थानों में ( जे। उसके 
उपयुक्त माने जाते एवं हैं भी ) निषेध के साथ पज्जित करके 
किसी एक विशेष स्थान पर चमत्कार के साथ स्थापित किया 
जाता है। परिसंख्या पद का यहाँ पर शथ है :--अपने स्थान से 
हटाई जाकर शभ्रन्य स्थान में रक़खी हुई वस्तुओं की गणना | 


“सम्पादक 





समाधि 


जहाँ कोई काये किसी भ्रन्य कर्ता ( उस कर्ता के अतिरिक्त जे 
चास्तव में उस कारय के कर रहा है ) या किसी अन्य साधन 
( कारण ) के अकस्मात ही प्राप्त हो जाने एवं सहायता पहुँचाने 
से सरलता पूर्षक हो जावे, वहाँ समाधि अलंकार माना जाता है । 

ध्यान रखना चाहिये कि काय की सिद्धि प्रधान या मुख्य कर्ता 
एवं कारण से ही होती है, अन्य कर्ता एवं साधन जे अकस्मात्‌ 
ही प्राप्त हो जाते हैं, उसके सहायक मात्र ही होते हैं। हम इसके 
घोर समुचख्य के भेद के समुच्चययालंकार में ही स्पए कर चुके हैं। 
इसके मुख्य दे। रूप यों हे सकते हैंः-- 

१--कर्तागम--जहाँ ध्यकस्मात्‌ द्वी किसी कर्तान्‍्तर की प्राप्ति 
हाी। 

२--कारणागम--जहाँ अकस्मात्‌ ही किसी अन्य कारण 
या साधन की प्राप्ति हो । 
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१--राधे जू के मान, हरन लगे हरि घिनय करि। 
मारि मदन त्यां बान; सिद्ध किये हरि-काज़ सब ॥ 
२--मान करन राधा लगी, लखि गे।पाल गुमान। 
इलेपात्मकः--जहाँ शलेप की भी पुट इसमें दी गई हो ॥ 
राधा बेठी मान करि, सखी दूर करिबे लगी। 
चलि शझाये घनश्याम तब, राधा लखि हँसिबे लगी ॥ 
इसी प्रकार इसे त्ताटाव्मक, पुनरुक्ततददाभासातव्मक या यम- 
कात्मक भी कर सकते हैं । 
मान मिटठावन हित लगे, रस सौंचन घनश्याम । 
लागे त्यों चहुँचा उनइ, रस सींचन घनश्याम ॥ 
उक्त उदाहरण से यह भी स्प० हो जाता है कि इसके दे रूप 
झोर होते या हे। सकते हैंः-- 
१--व्यंग्यात्मक--जहाँ काय-सिद्धि का भाष व्यंग्य या खूच्य 
ही रहे, वह शब्दों से स्पष्ट न कहा गया हो । 
२--घाच्यात्मकः--जहाँ कार्य-सिद्धि का भाव शब्दों के द्वारा 
ही व्यक्त या स्पष्ट किया गया हो | यथा उदा० नं १ में ह 
नेोटः--करिवर दंडी ने इस शझलंकार के समाद्ित की संज्ञा 
दी है, किन्तु अन्य आचारयों ने--अप्पयादि ने-समादित का एक 
स्वतंत्र ग्रलंकार माना है | | 
मम्मठ, विश्वनाथ एवं अप्पयादि ने इसका केवल एक ही रूप 
माना है, और लिखा है कि जहाँ कारणान्तर के द्वारा कार्य की 
सिद्धि में सरलता थ्रा जाये वहाँ समाधि होता हे । 
१- “समाधिः सुकरं कार्य कारणान्तर येगतः”. --मम्मट 
२ -'समाधिः खुकरे कारये देवास्त्वन्तरागमात्‌'_ --सा० दू० 
३--“समाधि-कार्य-सोकय कारणान्तर संनिधेः ।” 
-चंद्रा० कुब० 
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कर्तान्तर से कार्य-सोकाय का इन मद्दाशयों ने नहीं दिख- 
लाया | न इन महानाचार्यो ने इसका श्लिशदि के साथ दी रक्खा 
है। हिन्दी काव्याचाय केशव ओर महाकधि देव ने इसे अलंकार 
ही नहीं माना ओर अपने ग्रंथों में भी नहीं दिया । 
भिखारीदास ने इसका ल्वक्तण यों लिखा हैः-- 
"क्यों हूँ कारज्ञ को ज़तन, निपठ सुगम हे जञाइ। 
तासां कद्दत समाधि लखि, काकताल के न्याय ॥ 
शापने इसे काकताल-न्याय के आधार पर श्ाधारित माना 
है ( काकतालन्याय:--एक फल खब पक कर गिरने ही पाला था 
कि उस पर एक कोवा श्राकर बेठ गया ओर पह्द तत्त्तण ही 
गिर गया --) किन्तु इसे काकताल्न न्याय पर ञआाधारित नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि उसमें कारणान्तर से कार्य-सिद्धि में संदेह रहता 
है ओर यह नहीं कद्दा जा सकताकि किस कारण की प्रधानता है। 
यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ एक कारण या कर्त्ता प्रधान और शभ्न्य 
सब कर्ता या साधन अप्रधान एवं सहायक रूप के ही रहते हैं। 
ध्यतः हमारी समर में कारणान्तर का प्रधान कारण का सद्दायक 
ही मानना ठीक है ओर यही बात काफ-ताल न्याय के साथ भी 
लागू होती हे । फिर दास ने काय के यज्ञ में सकरता का धञया जाना 
भी कहा है, चाहे घह किसी प्रकार भी था ज्ञाये । 
मतिराम जी ने अप्पय दी के मतानुसार लिखा हैः-- 
“झोर हेतु के मिलन ते, सुकरु द्वात जहँ काज ।” 
ठीक इसी प्रकार भूषण भर जसपन्तसिद ने भी लिखा हैः-- 
दास ने इसका जे। लक्तण दूसरे स्थान पर दिया है घद्द ठीक इसी 
प्रकार हे ओर अत्तरशः जसपन्तसिंह के लक्षण से मित्ल जाता है।--- 
१--“से समाधि कारज खुगम, ओर हेतु मिलि होत | 


“दास 
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२--से समाधि कारज खुगम, शोर हेतु मिलि होत ॥” 
न्ग्गॉँ० भू्‌० 

बस ठीक इसी लक्षण को धन्य मुख्य श्याचार्यो, जेसे लकछिराम, 
गे।कुल, गे।पिन्द, रामसिह, दुलह ओर पद्माकर ने भी लिखा हे । 
इससे स्पष्ट हे कि सभी श्ाचार्यों ने इस शलंकार में मम्मट पव्व 
ध्प्पय के ही मतों का अनुसरण किया है । हमारी धारणा ते यही 
है कि प्रायः सभी हिन्दी के आचारयों ने अप्पय की दी हुई परिभाषा 
का ही ध्नुवाद कर दिया हे। 

नेटः--समाघध्रि का अर्थ हे शक्ति-सम्पन्न करना । 





प्रत्यनीक 

जहाँ किसी शत्र के जीतने में अ्रसमर्थ होने के कारण उसकी 
या उसके पत्त की किसी पस्तु का तिरस्कार सा किया जावे, यहाँ 
प्रत्यनीक नामी झलंकार होता हे । 

इस अलंकार का सम्बन्ध प्रधानतया पीर, रौद आदि तीब 
रसों से ज्ञान पड़ता है, किन्तु कवियों ने श्टंगार के साथ भी इसका 
सामंजस्य किया है, ऐसी अथस्था में शत्रु झ्लादि से तात्पय केघल 
विरेाधी या विपत्ती से ही लिया गया है | ध्यान रखना चाहिये कि 
जहाँ सच्ची शत्रता या सच्चे शत्र का प्रसंग होगा, पहाँ यह झमलंकार 
झधिक राचक न होगा जब तक कि कवि्रतिभोत्पन्न काव्पनिक 
( कह्पित ) शत्रता के आधार पर भाव के परिपेषणाथ चातुर्य- 
चमत्कार न रहेगा । 

इस ध्यलंकार के दो मुख्य रूप यों हो जाते हैंः-- 

१--साज्ञात्‌ ( बास्तषिक ) तदीयता--जहाँ किसी प्रबल शत्र 
के ऊपर घिज्य न प्राप्त कर सकने के कारण उससे घास्तथ में 
सम्बन्ध रखने पाले पदार्थों के तिरस्कृत किया जाता हेः-- 
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मारि मारि द्वगधान, जीत्यो कामहि स्याम तुम । 
ताते वह दुख मान, तब राधा को देत दुख ॥ --र० मं० 
२--परंपरया तदीयता--जहां प्रबल शत्र के सम्बन्धी पदार्था 
से सम्बन्ध रखने पाले धन्य (दूसरे) दूरवर्ती पदार्था का तिरस्कत 
किया जावे । 
निज पद-गति सों करति तू, गज़ गुमान को चूर । 
पद सम पंकज दलन के, दुलन करत घह क्रूर ॥ --र० मं० 
अब यदि ध्यान पूषक देखा जावे ता ज्ञात हो जावेगा कि इस 
झल्तंकार के भीतर हेतूत्पेत्ञा का भी भाष रहता है, केवल वबाचक 
शब्द नहीं रहता, साथ ही उद्पेज्ञा का भाष पूर्ण रूप से स्पष्ट भी नहीं 
रहता है, पवरन्‌ पद्द सूच्य एवं व्यंग्य सा होता हुआ गुप्त ही रहता 
है। कद सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा सम्बन्ध व्यंग्य या वाचक- 
गुप्ता हेतुस्‍्प्रेत्ा से ही है, इसी विचार से पंडित राज जगन्नाथ जी 
ने इसे हेतूस्पेत्ञा के ही अन्तगंत माना है और इसे उसी का एक 
विशिष्ट रूपया भेद कहा है। अन्य श्राचार्या के मत से यह एक 
स्थतंत्र अलंकार ठदरता है । अब इन दोनों में भेद यद्द दैया यों 
कहिये कि इसमें हेतूप्रेत्ता से यह विशेषता दे कि इसमें शत्र-सम्बन्धी 
ब्रस्तुओं के तिरस्कार का ही भाव प्रधान रहता है; शोर डस्पेत्ता 
घाचक शब्द एवं उसका भाष लुप्तप्राय रहते हैं, ओर तिरस्कार 
का भाष शत्र से प्रतिकार या बदला लेने के भाव से पु० रहता हे । 
यद्द विश्वनाथ जी ने स्पष्ट रूप से दिखत्ताया हैः-- 
'प्रत्यनीकमशक्तेन, प्रतीकारे रिपायदि । 
तदीयस्य तिरस्का रस्तस्येघोत्क्ष साधकाः ।” 
साथ ही इस प्रतीकार को ही शन्र अपना उत्कषंसाधक मानता 
है, यद भाष भी ध्वनित होता रहता है। ऐसा ही ममस्मट ज्ञी का 
भी मत है। 
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“प्रतिपत्षमशक्तेन प्रतिकतु' तिरस्क्रिया । 
. या तदीयस्य तत्स्तुत्ये प्रत्यनीक॑ तदुच्यते ॥” 
ध्प्पय जी ने ऐसा न दे कर केषल शत्र के पत्तवात्नों पर ही- 
( न कि श्र पर ) पराक्रम दिखाने को प्रधानता दी है । 
“प्रत्यनीकं बलवतः शात्रोः पत्ते पराक्रम: । 
ध्पब हमारे हिन्दी के मुख्य झआाचायों में से केशव, देव ओर 
ज्ञसवन्तसिह जी के छोड़ कर शेष सभी आचार्या ने इसे 
लिखा हे । 
भिखारीदास जी लिखते हैं:--- 
“जन्न-मित्र के पत्त तें, किये बैर थ्रो हेतु |” 
इससे शआ्रापका मत कुछ बहुत स्प४ नहीं हेतता । आपने इसके 
दो रूप यें दिये हैं :--१--शन्नु पत्तीय ( जहाँ शत्रु के पत्त वालों से 
बैर किया जावे), २--मित्र पन्तीय#-जहाँ शन्र के मित्र से मित्रता 
करके शन्न का हानि पहुँचाई जावे । मतिराम जी ने पअप्पय जी के 
ही मतानुसार इसका लक्षण याँ दिया है :-- 
“प्रचल शत्र के पत्त पर, जहद्ँ पिक्रम उल्लास । 
इसी प्रकार भूषण जी भी लिखते हैं:-- 
'जहँ ज्ञाराघर सत्र के, पत्ती पे कर जेर॥” 
लक्तिराम जी ने यह कहद्दा हे कि प्रघल शत्र से हार कर उसके 
हानि पहुँचाने का जहाँ उपाय किया जावे वहाँ प्रत्यनोक होता हैः-- 
“बग्रवत्ल शत्र सां हारि के, ता हित हानि उपाय |” 
धब यहां यह स्पष्ट नहीं कि शत्र से हार कर उसकी द्वानि का 
उपाय किस प्रकार किया जावे। साथ द्वी अन्य शाचार्यो ने शत्र 
से हारने के भाष के प्रधान नहीं रक्ला, घरन्‌ यही कहा है कि श्र 
को प्रवल देखे उससे जीतने में आशक्त होने पर उसके पत्त का 


९9 जहाँ अपने मिश्र के पत्ष वालों से मित्रता की जावे । 
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तिरस्कार करना ही यहाँ ठीक है न कि हानि पहुँचाना | इस प्रकार 
तुलनात्मक द्वष्टि से देखने पर ललिराम जो का लक्षण कुछ मिश्र 
और संकीर्या सा लगता है| 


गेाकुल जी ने मतिराम एवं अप्पय जी ही के समान लिखा है। 
गेविन्द जी कद्दते हैं कि प्रवल शत्र से कुछ बल न चलने पर जब 
उसके मित्र से (जो कुछ द्वोन है ) थुद्ध किया जावे तब यद्द 
धलंकार होता हैः-- 


'रिपु ते नाहिन बल चले, ता साथी ते जूक।” 

इस प्रकार यह एक घिशेष भेद मात्र ठदहरता हुआ कुछ भिन्न 
सा प्रतीत होता है। रामसिदद ने भी ठीक इसी प्रकार लिखा हे 
ओर दूलह ने सी यही भाव रक़णा हे, हाँ उन्होंने शत्र के पक्त पर 
केषल काप करने पर ही बल दिया है-- 

“प्रग्यनीक प्रवल-विपत्त-पत्त पे प्रकोप ।” 

प्माकर ने “"प्र्यनीक दुख देत जहेँ, सुअरि-पच्छु के काइ?-- 
कद्दते हुये शत्र के पत्त का दुख देने पर ही बल दिया हे । 

अब इसके निम्न रूप और भी मुख्यतया हा सकते हैं:-- 

१--प्रत्यनोक मालाः--जहाँ कई शत्र हों और उंनके कई पत्त 
पातलों का तिरस्कार किया जावे, या एक हो शत्र के करे पत्त वालों 
को तिरस्कृत किया जावे | 

२-प्रत्यनी कै प्रेत्ाः--जहाँ उस्ेज्षा के साथ प्रत्यनीक की पुष्टि 
की गई ही । 

ध्यान रखना चाहिये कि प्रायः उपमान के उपमेय का एवं 
धप्रस्तुत का प्रस्तुत का शत्र दिखला कर कवि लेग इस घधलंकार 
का चमत्कार दिखलाया करने हैं, अतः कद सकते हैं कि यद्द एक 
उपमात्मक झलंकार दहै। 
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कभी कभी शज्र के नाम पालने भ्न्य।ज़्न ( चाहे उनका सम्बन्ध 
शत्र या उसके पत्त से हो या न है। ) शत्र के से रुप, रंग, गुण एवं 
स्वाभाषादि पाले जन का भी तिरस्कार दिखलाया जाता है शोर 
इस प्रकार इसका एक विशिष्ट रूप रच दिया जाता हे 

दिषएए चदन सम पिधुदटि' विद्वारी | ध्यज़हूँ राहु दे पीड़ा भारी । 
तेज मन्द रघि ने किये, बस न चढये तेद्दि संग । 
दुहुन नाम एके समुक्ति, जारत दीप पतंग ॥ 

कुछ लोगों ने इसके रूप यों माने हैं :-- 

१--शज्र पत्तात्मक--जहाँ शत्र या उसके पत्त वालों से साथ 
बेर किया जावे । 

२--मित्र पत्तात्मक--जहाँ मित्र या मित्र के पत्त वालों से प्रेम 
किया जावे । 

३--इनके अतिरिक्त ये रूप ओर भी हो सकते हैं, इनके उदा- 
हरण भी मिल सकते हैं :-- 

१-शत्र को नीचा दिखलाने के उसके पत्त यालें से मित्रता 
करके, उनकी सद्दायता से शत्र का जहाँ तिरस्कार किया जावे । 

२--ज्े! श्रेपने साथ जेसा करे, उसके पत्त वालों के साथ घेसा 
ही किया जावे । यदि उसी के साथ वेसा किया जावेगा तो 
ध्मन्येन्य या परस्पर पझलंकार हो जावेगा (जे घझपने साथ बेसा 
करे उसके साथ भी बेसा ही कराना, परस्पर या अ्न्येन्य का 
काम है ) । 

३--भश्रमाव्मकः--जहाँ भ्रम एवं संदेह के कारण इसकी 
ञत्पत्ति हो | 

४--श्लिष्ठा:--जहाँ श्लिष्ट एवं ध्मर्थान्तरप्रद शब्दों के साथ 
इसकी पुष्टि हो । 
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५--स्पष्ठा--जहाँ प्रत्यनीक का भाव शब्दों से स्पष्ट रहे। 
६--व्यंग्य---ज हाँ प्रत्यनीक का भाष व्यंग्य एवं सूच्य ही रहे । 
इसी प्रकार इसके अन्य कई रूप हो सकते हैं । 





काव्यलिंग 

जहाँ किसी वाक्य या पद के ध्र्थ ( भाव ) में ही किसी कार्य 
का कारण कहा जावे, ध्र्थात्‌ कारण की रकतलक वाक््या्थंता एवं 
पदाथता में ही दिखलाई जावे । इस प्रकार इसके दो मुख्य भेद या 
रूप होते हैंः-- 

१-चाकषयार्थात्मकः--जहाँ किसी काय या बात का कारण 
किसी वाक्य के अर्थ या भाष से ही स्पष्ट होता है, ओर उसी में 
वह रकखा गया हो, तथा उसीसे उस बात की पुष्थि होती हो । 


गंगे |! तारति अधिन को, देव गये करि चूर। 


घिन करि जेई अधिन के, सुर करि राखत दूर ॥ --२० म॑ं० 
कनक कनक ते सोगुनी, मादकता शअधिकाय। 
घा खाये बोरात है, या पाये बोराय॥ --घिहारी 


ने।टः--यहाँ कद सकते हैं कि इसकी पुष्टि यमंक या पुनरुक्त- 
घदाभास से भी हुई है । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि 
इसमें कारण के द्वारा भाव या बात की पुष्टि सवंथा खूच्य ही न रह 
कर स्पष्ट एघ॑ व्यक्त ही रहती है । 

२--पदाथतात्मकः--जहाँ किसी एक द्वी पद के अर्थ में किसी' 
बात का कारण दिया गया हों ओर ढसीसे उसकी सिद्धि या पुष्टि 
भी दे जाती हो । 

जनि कु ओर उपाय करू, रहु 'रसाल' निरसंक । 

दिय-तम नासन को धरे, राधा-बदन-मयंक ॥ --र० मंँं०- 
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ध्यान रखना चाहिये कि परिकर शलंकार शोर इसमें श्यमन्तर 
है। उसमें तो पदार्थ या पाक्याथ्थ के द्वारा प्रतीत होने घाला प्यर्थ 
या भाष ही धाच्याथ्थ के पुष्ट करता है, किन्तु इसमें पदार्थ या 
वाक्यार्थ ही कारण के भाष को प्राप्त हो जाते हैं, वे द्वी पूर्ष बात 
के कारण बन कर उसे करते हैं, ओर अन्य किसी श्र्थान्तर या 
भाषान्तर की अपेत्ता नहीं करते । 


वास्तव में यह अत्तंकार एक प्रकार का हेतुप्रद्शक अलंकार 

ही है, शोर इसी लिये दंडी जी ने इसे हेतु नामी घझलंकार के ही 

ध्न्तगंत माना है, उनके मत से यह हेतु का ही एक पिशिष्ट भेद 

या रूप है, किन्तु मम्मट, अप्पय, ओर विश्वनाथादि ने इसे एक 

स्वतंत्र ध्घलंकार ही माना है, मम्मठ श्योर पिश्वनाथ ने एक ही 
प्रकार से इसे यों दिखलाया है :--- 


काव्यजलिंगं हेतावाक्य पदार्थताः। --का० प्र० 
देतारवाक्य पदाथत्वे काव्यलिंगं निगयते । --सा० दु० 


ध्प्पय जी ने केघल यही कहा है कि जहाँ समर्थनीय श्रथ का 

समर्थन किया जावे षहीं काव्यलिंग अलंकार होता है।-- 
“समर्थनीयस्यारथंस्य काव्यलिग समर्थनम्‌ ॥ 

इसमें हेतु या कारणादि का भाष नहीं, केघत किसी समर्थनीय 
बात का समथन होना चाहिये | साध्य को हेतु के ही द्वारा सिद्ध 
ब जाता है, ध्यतः कद्द सकते हैं कि हेतु का भाष इसमें उपस्थित 
ह्टीहे। 

केशबदास, मतिराम ओर देव ने इसे श्रपने प्रंथों में नहीं लिखा, 
शेष सभी मुख्याचाय इसे देते हैं। भिखारीदास ने इसके लक्तण में 
कुछ पिशेष बातें और भी दे दी हैं:-- 
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जहेँ सुभाष के देतु के, के प्रमान जे। काइ । 
करे समर्थन ज्ञक्तिबल, काव्यलिंग है सेाइ॥ 


ओर इस प्रकार इसके दे। रूप दिये हैंः--१--स्थभाष पुष्ट 
२--युक्तिपु्ट। जहाँ किसी स्वाभाविक देतु के प्रमाण से पुष्ठ किया 
जावे या उसका समर्थन किसी युक्ति के द्वारा किया जाबवे। इस 
परिभाषा के अतिरिक्त आपने इसकी एक परिभाषा शोर दी हैः-- 
“हेतु समर्थन युक्ति सें, काव्यलिंग की प्मंग ॥” 
भूषण जी ने अप्पय का अनुकरण किया है ओर लिखा हेः-- 
“है दिढाइब जेग जे,, ताकेा करत दिढाघ ।” 
जसघन्तसिद्द ने दास के हो समान इसे यों दिया हैः-- 
“काव्यलिंग जब जुक्ति सां, अथं-समर्थन होइ ॥” 
ठीक इसो प्रकार लछ्राम ने भी लिखा है, ओर ऐसा ज्ञान 
पड़ता है माने आपने उक्त दोहे के पदों के केवल बदल कर ही 
रख दिया है :-- 
ध्यर्थसमर्थन होइ जब, जुक्ति-बलहि के साज ।” 
गोकुल जी ने लिखा हैः-- 
“जे समथ जेद्दि काम में, ताके कट्दिये शअथथे । 
जा कागज में कददत तहँ, काव्यलिग सामथथे ॥ 
दुलह, गेाविन्द और रामसिद् ने तो अत्त रशः अप्पय जो का 
अनुवाद किया है। पद्माकर ने इसके दे रूप यों दिखलाये हैंः-- 
१--अर्थ समर्थद्दि जेग जे, करे समर्थन ताखु । 
२--देतु पदारथ लष्दि कहूँ, कछु वाक्यारथ, पाय ॥ 
करे समर्थन श्र्थ का, काव्यलिग से झाय | 
इस प्रकार आपने प्रमप्पय पशयोर मम्मठ का ही पअनुकरण 
किया हे । 
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नेटः--काव्य +- काव्याथ + लिंग -- सूचक चिन्द्र ( लत्तण या 
हेतु ) ध्रतः काव्य में कहे हुए भाष (ध्थं) के सूचित करने पाला 
जहाँ काई चिन्ह ( कारण ) दिया जावे पहाँ काव्यलिंग होता है । 
कारण दे 9कार के माने गये हैं, १- उत्पादक--जे कार्य की 
उत्पन्ति करता है, २--खूचक या ज्ञायक हेतु-जे। किसी बात या 
काये की सूचना ही दे, उसे उत्पन्न न करे । भ्रश्नि धूम का उत्पादक 
ओर धूम उसका सूचक हेतु है। यहाँ इसी ज्ञायक हेतु की ही 
प्रधानता रहती है; उत्पादक की नहीं । उत्पादक के श्राधार पर 
कार्य-का रण सम्बन्ध हेतु अलंकार में दिखलाया जाता है, पश्मतः 
कहना चाहिये कि :--- 


« शअर्थ-समथन करिय जहँ, ज्ञापक कारन देय । 
सुकधि “ रसाल ” बखानहीं, काव्यलिग तहें लेय ॥ ” 





काव्याथापत्ति ( न्यायमूलक ) 


जहाँ किसी श्रथ या भाष की सिद्धि ( प्राप्ति ) किसी एक 
प्रधान शअथे की सिद्धि के ही साथ इस लिये प्राप्त हो ज्ञावे, चंकि 
उससे षह सब प्रकार से अधिच्छेद्य रूप से सम्बद्ध ही हे | 

ध्याचायों ने इसे “दंड-पूपिका-न्याय' पर ही समाधारित माना 
है, अतः हम इसे न्यायमूलक धलंकार भी कह सकते हैं । 

दंड पूपिका न्‍न्याय--एक दंड में मालपुए चिपके थे, अतः उसके 
खींचने पर मालपुण भी उसके साथ श्या गये। इसी सम्बन्ध के 
सूचित करने के लिये दंड-पुपिका न्याय की रूष्टि हे गई है। यह 
न्याय यही सूचित करता है कि दे वस्तुर्यें एक दूसरे से पृथक होती 
हुई भी एक दूसरे के साथ प्मधिच्छिश्न ( कष्ट से पृथक्‌ हो सकने 
पाला ) सम्बन्ध रखती हैं भर इसोसे उनमे साहचर्य-सम्बन्ध 
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खुट्टढ़ रूप से पाया ज्ञाता है । इसी के आधार पर जब दो प्रृथक्‌ 
पृथक्‌ भाव ( स्वतंत्र अर्थ ) एक दूसरे के साथ अधिश्लेषणीय 
सम्बन्ध रखते हैं तब वे एक ही साथ चलते रहते हैं। एक भाष 
की सिद्धि या प्राप्ति दूसरे की भो सिद्धि या प्राप्ति का द्योतक या 
कारण होती हे । 
ते निज सुत का नाम, मरेत अजामिल सुख लक्ो । 
पाइ गयो सुर-घाम, धन्य नाम हरि आपके ॥ 

इसी प्रकार जब एक श्रथ किसी दूसरे अर्थ के साथ साहचय- 
सम्बन्ध सा रखता है तब भी यही अलंकार माना जाता हैः-- 

कामिनि ज्ुगुल उरोज ये, निकसे निज्ञ हिय भेद । 

आझरन दिय भेदन करत, इनहि कहा चित खेद ॥ --का० क० 

इस अलंकार में श्लेष की पुट दे देने से यह भर भी चमत्कत 
हो ज्ञाता हेः-- 

मुक्ता श्रुति सेवी सदा, चूमत कामिनि-गालल | 

शोरन को तब हाल का, केसे कहे 'रसातत' |”. --र० मं० 

मम्मठ ने इसे अलंकार नहीं माना शोर अपने प्रंथ में इसे 
दिया भी नहीं, घिश्वनाथ ने इसे उक्त दंड-पूपिकान्याय पर ही 
आधारित माना हैः-- 

४ दंड पूपिकान्यायार्थागमा5र्थापत्तरिष्यते | ” 

टीकाकार ने दंड-पूपिका न्याय के लिये लिखा है “ नियत 
समान न्यायादर्थान्‍तरमापततीत्येष न्‍्याये दंड-पूपिका ”। हाँ यहाँ 
यह देखना चाहिये कि इस शलंकार का नाम आपने ध्र्थापत्ति ही 
द्या है । 

ध्रप्पय जी ने लिखा हैः--' केपुत्येनाथंसंसिद्धिः काब्यार्थापत्ति- 
रिष्यते ।” केम्तुत्तिक न्याय का ही दूसरा नाम दंड-पूपिका-न्याय हे, 
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इससे यही तात्पय है कि जहाँ दे बाते या पस्तु्यं एक दूसरे से 
इस प्रकार सम्बद्ध हां, ( उन दोनों में ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध हे ) 
कि एक के लिये जे कुछ कष्दा आय वहद्द दूसरे पर भी लागू होता 
हुआ चरिताथे हो जावे या दोनों का प्रादर्भाव एक ही कारण या 
हेतु से हा सके, पेसी दशा में जब किसी बात या पत्त ( वस्तु ) 
के अधिक बलवान कारणों से प्रतिपदित या सिद्ध करते हुये 
स्थापित किया जाता है, तब या ऐसी ही अधघस्था में केप्ुत्तिक या 
दंडपूपिका न्याय माना जाता 


ध्रब हिन्दी के आचार्या में से केशवदास ओर देव के छोड़ 
कर शेष सभी मुख्याचार्या ने इसे लिखा हे। किसी ने ता इसे 
ध्र्थापत्ति के हीं नाम से लिखा है ( मतिराम; भूषण, दूलह ) ओर 
किसी ने काव्यर्थापत्ति के नाम से लिखा है ( जसघन्तसिद्द, 
लक्तिराम; गेकुल, गेविन्द, रामसिंद, ओर पद्माकर ) | 
भिखारीदास ने इसका लक्तण यों दिया हैः-- 
“यहे भये तो यह कहा, पएद्दि विधि जहाँ बखान । 
कटद्दत काव्य पद सहित तेहि, थअर्थापक्ति खुज्ान ॥” 
धर्थात्‌ जहाँ यह कहा गया हो कि जब यह बात हो गई तब 
इस बात की क्या है, वहाँ यह अलंकार होता हे । 
मतिराम जी ने भी ऐसा ही लिखा हैः-- 
जा पे या, तो यह कट्दा, इद्दि विधि जहाँ बखान | 
कद्दत काव्य पद सहित तेहि, शभ्र्थापत्ति खुजान ॥ 
ने।5ः--पाठक देख सकते दें कि प्रथम पद्‌ का छोड़ ( ज्ञे' भाष 
में समता ही रखता है, हाँ कुछ हेर फेर शब्दों में अचघश्य रखता है ) 
शेष सभी पद इस दोहे के तथा दास के दोहे के एक ही हैं-- 
क्या ? दास ने मतिराम से दी इसे लिया है ?--यद्द संदिग्ध है। 
टीकाकार गुलाब कथषि ने पुनः इसे यों लिखा हे :-- 
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“जहाँ व्यर्थ में अर्थ कों, ओर जेग सें धाप ॥” 
ध्र्थात्‌ जहाँ किसी श्र्थ की व्यथेंव किसी दूसरे ढंग से स्थापना 
की जावे, वहाँ यह अलंकार माना जाता है--यह लक्तण वेचित््य 
पूर्ण हो हे । 
जसपघन्तसिंह ने इसकी केई स्पष्ट परिभाषा नहों दी, किन्तु 
जान यही पड़ता है कि आपका भी मत वही है जे! मतिराम जी 
या दास का है । 


काव्यार्थापति के सबे, हरि विधि बरनत जात। 
मुख जीत्या वा चन्द्र सां, कहा कमल की बात ॥ 
भूषण जी ने लिखा हैः-- 
“घहद्द कीन्हों तो यह कट्दा, यों कद्दनावति हाय । 
घशर्थापत्ति बखानदहीं, तहाँ सयाने लेाय ॥ 
घर्थात्‌ जहाँ इस प्रकार कद्दा जावे ( या ऐसो कद्दाषत हा ? ) 
कि जब बह कर लिया तब यह क्या है, षहाँ यह अलंकार होता 
है। यहाँ काय के करने का भाव विचित्र रूप से दिया गया है, 
हाँ भाव तो वही है। 
नेटः--भाषा भूषण में एक दूसरी पंक्ति यह भी मिल्ली हैः-- 
“कषि केमुत्तिक न्याय को, काव्यार्थापति गात ॥” 
यह पंक्ति अप्पय जी के श्लोक का अनुषाद ही है । 
लकछिराम जी ने कहा हे :-- 
जीता यद्द तो यह कहा, जहूँ या विधि व्यापार ॥” 
यहाँ जीत्ये पद अपना बेलत्तरय रखता हुआ जान पढ़ता है, 
शेष भाष पही है। गेाकुत्त ओर गेाविन्द ने अप्पय जी के श्लेक का 
ही अनुवाद करके रख दिया हे। रामसिंद ने लिखा है “कहा अर्थ 
की सिद्धि जहाँ हे | काव्यार्थापति कहो तहाँ है ॥” दुलह ने कद्दा है 
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“जहाँ कोने अरथ है अपरथ की सिद्धि काव्य, झअर्थापति अलंकार 
पेसे निरबद्दा हे ।”” 
पद्माकर जी ने ठीक उसी प्रकार लिखा है जिस प्रकार 
भूषण जी ने । 
“बह ज्ु किये ते यह कहा, यों काव्यारथपत्ति ॥” 
नेटः--काव्य में जहाँ न कद्दा हुआ भाष या ध्थ यों ही ञआा 


ज्ञावे वहाँ अर्थापक्ति या काव्यार्थापत्ति जानना चाहिये । 
-सम्पादक 





विकस्वर 
जहाँ किसी विशेष बात ( अर्थ या भाव ) का समर्थन किसी 
ऐसी सामान्य ( साधारण ) बात ( शथ या भाव ) से किया जावे 
कि उस बात की पअप्रसिद्धता के कारण उसके द्वारा संतोषपूर्ण 
समर्थन न हो, ओर तब संतोषप्रद समर्थन के लिये किसी दूसरी 
विशेष बात ( अर्थ या भाव ) के पहाँ ला उपस्थित किया जाये, 
वहाँ विकस्वर अलंकार माना जाता है। यद्द दूसरी विशेष बात 
प्रायः उपमा के द्वारा या प्रर्थान्तरन्यास की रीति से कटद्दी ज्ञाती 
है, यद ध्यान में ग्रवश्य रखना चाहिये | इस घिचार से इसके दो 
मुख्य भेद हो जाते हैंः-- 
१--उपमात्मकः--जहाँ उपमा के द्वारा किसी पिशेष बात के 
समथर्थनाथ किसी घिशेष बात का स्थापन किया गया हो | 
रल-जनक छिमघान के, कदध्दियत मिद्द न कलंक। 
छिपत गुणन में दोष इक, ज्यों शशि करन शशंक ॥ 
प्थवम--केते भये यादव, सगर-खुत केते भये, 
जातह न जानी ज्यों तरेया परभात की ! 
चारि चारि दिन के चबाघ ज्िमि कोऊ करो, 


धंत लूटि जेहा। जेसे पूतरी बरात की ॥ 
ध्य० पी० उड०--१६ 
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नोटः--जहाँ कई विशेष बातें (या एक ही विशेष बात ) कई 
पिशेष बातों से, एक या प्नेक उपमाश्नों के द्वारा समर्थित दौों, 
पहद्ाँ विकस्थर-माला मानना चाहिये । यथा उक्त उदाहरण में । 
२---भर्थान्तरन्यासात्मकः--जहाँ घविकस्पर में ध्र्थान्तरन्यास 
की सह्दायता ली गई हो । 
कागा कटु रघ जनि करे, ले रसाल-रस-सार । 
ताकी संगति मांदि ताहि, पिक जनि है संसार ॥ 
पिक जनि है संसार, बात संगति की ऐसी । 
थल्न-प्रताप ते धन्य द्वोत, जा वस्तु अनेसी ॥ 
कद 'रसाल' नृप-भाल माँध्ि, लखि कीच डू-दागा । 
जान सगमद-विन्दु, लेक, यों उर लखु कागा ॥ --र० मं० 
नोटः--अप्पय जी ने इसे एक स्थतंत्र अलंकार माना हे, किन्तु 
घलंकार सधपस्व के रचयिता उद्धय जी ने इसे श्रर्थान्तरन्यास के दी 
धन्तगंत माना है ओर पंडितराज़ ज्ञगक्षाथ ने इसके प्रथम भेद के 
तो उदाहरणालंकार का झोर द्वितीय रूप को श्र्थान्तरन्यास का 
विशिष्ट भेद कद्दा हे । पस्तुतः यदि विचार पूर्षक देखा जावे तो 
बात भी यही जान पड़ती है। मम्मठट ओर विश्वनाथ ने भी कदा- 
चित इसी विचार से इसे शअपने श्रंथों में स्वतंत्र ग्रलंकार न मान 
कर नहीं लिखा । अप्पय जी ने इसे।यों क्षिखा हे :-- 
“यस्मिन्विशेष सामान्य विशेषाः सबविकस्वरः।” 
धशापने इसमें रूप रूपान्तर नहीं दिखलाये । 
हिन्दी अलंकाराचार्यो में से, केशवदास, भूषण ओर देष जी 
ने भी इसे नहीं लिखा, श्रन्य सभी मुख्य आचार्यो ने इसे प्रायः 
ध्यप्पय जी के ही मतानुसार लिखा हे । 
भिखारीदास ने इसे यों लिक्षा हैः-- 
“कहि पिशेष-सामान्य पुनि, कट्टिये बडुरि चिशेष ।” 
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मतिराम ने जे। दोहा इसके लक्तण में दिया हे उसका प्रथम 
चरण ठीक यही है ओर दोनो में कुछ भी अन्तर नहीं। जान पड़ता 
है कि दास ने मतिराम ही से इसे लेकर लिखा है। जसवन्तर्सिह्द ने 
भी इसी लक्तण का शपने ग्रंथ में दिया है, हाँ उनकी शब्दावली 
कुछ दूसरी है :-- 
“विकस्थर होत घिशेष जब, फिरि सामान्य विशेष ।” 
सम्पादक जी ने भ्पनी टिप्पणी में लिखा है “जब विशेष बात 
का सामान्य तथा पुनः विशेष से समर्थन किया जाय,” आपने 
लिखा है कि भारती-भूषण नामी पुस्तक में इसके दो भेद किये 
गये हैं, अर्थात्‌ जब अंतिम विशेष बात उपमान के रूप में आवचे या 
न थआवे । भाषा-भूषण का उदाहरण प्रथम भेद के ही अन्तगंत है । 
गाविन्द जी ने कुछ स्पष्ट रूप से उपमात्मक पिकस्वर की 
परिभाषा यों दी है :-- 
“प्रथम विशेष कह्यो किया, फिर सामान्य बलान | 
पुनि पिशेष उपमान करि, क्यो विकस्वर ज्ञान ॥” 


शेष सभी (लछिराम, गेकुल, रामसिह, दुलह, और पद्माकर) 
ने इसे ठीक अप्पय जी के ही मतानुसार उन्‍्हों के श्लोक का 
अनुघाद्‌ सा करते हुये लिखा हे । 

इसके ये रूप ध्यौर हो सकते हैं । 

१--अन्येक्तिमुलक--जहाँ पिकस्पर में शप्रन्येक्ति की भी 
चुट है । 

२--शलेषात्मक-जहाँ विकस्वर में श्लेष का भो अंश हो । 

नेटः--किसी किसी ने इसे उदाहरण-पुष्ट भी दिखलाया हे। 
इसमें उदाहरण एवं दृष्दान्त को भी पुर दे सकते हैं। इस प्रकार 
इसके दो ओर भेद हो जाखेंगे। 


साककाडक पका मानस न 5 उमफायरारकाउटमक. 
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मिथ्याध्यवसति 


जहाँ एक झूठ बात की श्रसत्यता के सिद्ध करने के लिये 
कोई दूसरी क्ूठी बात कही जावे । ध्यान रहना चाहिये कि इसकी 
असत्यता सवंधा कवि-प्रतिभाजन्य काठपना के ही द्वारा रची हुई 
होतीं हे, बस इसमें यही कल्पित असत्यता का चातुर्य चमत्कार 
का कारण होता हे। 

शश-सींगन के धनु लिये, गगन-कुसुम धरि माल । 
खेलत बंध्या-सुतन सँग, तव अरिगन छितिपाल ! ॥ 
--का० क० 

इस अलंकार के विषय में दो प्रकार के मत हैं, काव्यप्रकाश के 
टीकाऋर ने इसे पअतिशयाक्ति के ही अन्तगंत माना है, ओर 
इसके सम्बन्धातिशयेक्ति का एक ऐसा घिशिष्ट रूप कहा है 
जिसमें असम्बन्ध में भी सम्बन्ध दिखलाया जाता है । 

उनके भत से इसे एक स्वतंत्र अलंकार न कहना चाहिये। 
रसगंगाधर में दूसरा मत मिलता है, उसमें पंडितराज जगन्नाथ ने 
इसे प्रोढोक्ति के एक विशिष्ट भेद के रूप में माना है । 

मम्मट झोर विश्वनाथ ने भी इसे अपने ग्रंथों में नहीं दिया । 
ध्रप्पय जी ने इसे यों लिखा है ः-- 

“ किड्चिन्मिथ्यात्व सिद्ध्यर्थ मिथ्याथान्तर कल्पनप्‌। ” 

बस इसी लक्तण के अनुसार हमारे हिन्दी के मुख्य श्ाचार्यो- 
ने भी इसकी परिभाषायें दी हैं। भिखारीदास ने लिखा हैः--. 

४ एक क्ुठाई सिद्धि का, भकूठो बरने ओर | ” 

मतिराम जी ने माने इसी पंक्ति का अपने ग्रंथ में रख लिया 

हा, श्रन्तर केघल एक शब्द में है--वे 'बरने' के स्थान पर 'बरनत' 


देते दें । 
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“४ पक क्ुठाई सिद्धि का, कूठो बरनत ध्योर । ” 


भूषण जी ने भी इसी लक्तण के अपनी परिभाषा में रक्‍्खा हे। 

जसबन्तसिद्द जी नेः--“ मिथ्याध्यवसिति कदहदत कछु, मिथ्या 
कल्पन रीति ।” यें लिखा है, किन्तु टीकाकार ( संपादक ) ने 
इसका श्रर्थ यों लिया है :-- 

' जब एक ध्पतम्भव बात का होना दूसरो प्सम्भव बात पर 
निर्भर हो ” न जाने यहाँ आपने मिथ्याकत्पन पद से असम्भवष 
बात का अर्थ कैसे ले लिया है। यह अवश्य है कि इसमें कभी 
कभी श्रसम्भवता भी होती या रहती हैं. किन्तु यह आवश्यक नहीं 
कि मिथ्या बात के प्रतिपादनाथ ज्े। मिथ्या कटपना की जावे, वह 
सदेव असम्भष ही हो, प्स्तु । 

ललछिराम जी ने लिखा है ः-- 

“इक मिथ्या की सिद्धि हित, मिथ्या विविध प्रकार ।”” 


इससे स्पष्ट हे कि एक मिथ्या बात की सिद्धि के लिये पअनेक 
प्रकार की मिथ्या बातें कद्दी ज्ञावं, न केवल एक ही मिथ्या बात 
कटद्दी जावे । हम इसे इस अलंकार का एक दूसरा भेद मान सकते 
हैं और तब इसके दो रूप यों हो जाधेंगे :-- 


१-एक मिथ्या बात की सिद्धि के लिये एक द्वी मिथ्या बात 
कहना । 

२--एक मिथ्या बात की सिद्धि के लिये शनेक मिथ्या बातों 
का कहना । 

गोकुल कवि ने लिखा है ः:--" जहं मिथ्या के सत करे, कट्टि 
मिथ्या जन ओर,” शोर यह दिखलाया है कि इसमें मिथ्या बात 
के सत्य करने के लिये काई दूसरी मिथ्या बात किसी दुसरे व्यक्ति 
से कद्दी जाती है। हमने प्रथम द्वी दिखला दिया हे कि इसमें 
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मिथ्या बात की मिथ्यता के ही सिद्ध करने के लिये दूसरी मिथ्या 
यात कही ज्ञाती है। ह 

इस विचार से हम गोकुल के इस रूप को एक विशेष रूप कद 
सकते हैं। गेकुल, रामसिह, दुलह, झोर पद्माकर ने केवल इसी 
बात पर विशेष क्या पूर्ण बल दिया है कि इसमें किसी मिथ्या 
( क्ूठ ) बात के समर्थनाथे कोई दूसरी मिथ्या ( घनृत ) बात 
कट्टी जाती है। ज्ञात होता है कि इन सब ने ध्मप्पय जी के ही 
इलोक का प्रन॒ुवाद सा किया है । 

मिथ्या + क्ूठ + अधि +२( डउपसर्ग ) पास + असति > रद्दता हे 
ध्यर्थात्‌ जहाँ एक बात के ( क्ूठ बात के ) समीप द्वी दूसरी ऋकूठी 
बात भी रहती है । 

नेटः--इसके अन्य रूप ये भी हे! सकते हैं :-- 

१--जहाँ अनेक मिथ्या बातों के श्यनेक मिथ्या बातों से 
सिद्ध किया ज्ञावे । 

२--जहाँ अनेक मिथ्या बातों के पक द्वी मिथ्या बात से 
सिद्ध किया जावे। 

३--जहाँ वक्ता दी झपनी भिथ्या बात के शञाप ही मिथ्या 
बात से पुष्ठ करे । 

४--जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति ( वक्ता के अतिरिक्त ) उस मिथ्या 
का धपनी मिथ्या बात से पुष्ठ करे | 

५--जहीाँ इलेष, काकु या व्यंग्य के द्वारा मिथ्या का निश्चय 
किया जावे। 

ने।टः--यह अछ्ुत रस का पारिताषक है और इसमें अतिशय 
पव॑ असम्भव झलंकारों का भी कुछ प्रतिविम्ब सदा रहता है । 

इसका विलोम रूप यें हो सकता है झौर उसे हम एक 
स्वतन्त्र ग्र॒लंकार ( इसके प्रतिदवन्द्दी के रूप में ) मान सकते हैं:-- 
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सत्याध्यवसति 


जहाँ किसी सत्य बात की सत्यता के स्थापित करने के लिये 
केाई ऐसी सत्य बात कही जावे ज्ञिसकी सत्यता सब प्रकार 
प्रसिद्ध ही हो | इसके अन्य रूप यों भी हो! सकते हैं :-- 

१--जहाँ किसी सत्य बात को मिथ्या करने के लिये कोई 
मिथ्या बात इस प्रकार कद्दी जावे कि वह सत्य सी लगती हुई पूर्ष 
बात की मिथ्या कर दे ! 


२--जहाँ किसी मिथ्या बात को सत्य करने के लिये कोई ऐेसी 
सत्य ( या मिथ्या ) बात कही ज्ञावे जिसमें संदेह न हो आर 
जिससे वह सत्य बात मिथ्या सी हद्ी दो जावे । 

३--जहाँ किसी मिथ्या बात का ( जिसे काई सत्य सा दिखला 


रहा है ) उसके पघिरोधी सत्य बात के द्वारा मिथ्या ही सिद्ध किया 
ज्ञावे | 


नेटः--श्रीरसाल जी ने “ सत्याध्यवसति ” की नवीन कबढ्पना 
की है, यद्द उक्त अलंकार का पिल्लोम ही हे ओर एक स्वथतन्त्र 
घतलंकार के रूप में माना भी जा सकता हे | 


“संम्पादक 





अथोन्तरन्यास 


जहाँ किसी सामान्य बात का पिशेष बात के द्वारा या किसी 
विशेष बात का किसी सामान्य बात के द्वारा साधम्य एवं वेधस्य 
के ध्याधार पर समरथन किया जाता है, वहाँ प्र्थान्तरन्यास माना 
जाता है। 
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नेटः--जब इस प्रकार की संदिग्धावस्था के, कि यह बात 
ये है या यां नहीं है--अथवा यों ही हे--यह निश्चित करते हुये 
कि यह बात यों दी है--दूर किया जाता है, तभी माने उस बात 
का समर्थन किया ज्ञा रहा है । इसी के साथ हमें सामान्य ओर 
विशेष पदों के भी समझ लेना चाहिये। 
सामान्य--घद्द बात जे साधारणतया सब लोगों से सम्बन्ध 
रखती है, सामान्य मानी जाती है । 
विशेष--जे। बात किसी एक ही व्यक्ति या पस्तु से सम्बन्ध 
रखती है, पह विशेष मानी जाती है। 
ध्ब यह देखना चाहिये कि इन दोनों में से कोन प्रस्तुत है 
शोर कोन अप्रस्तुत है। जब सामान्य बात प्रस्तुत होती है तो 
उसका समर्थन अप्रस्तुत विशेष से झोर जब पिशेष बात प्रस्तुत 
होती है तब उसका समर्थन श्रप्रस्तुत सामान्‍य से किया जाता है, 
इन्हीं दोनों में से एक प्रस्तुत ओर दूसरी शअप्रस्तुत रूप में रहती है। 
इस विचार से इस अलंकार के ४ मुख्य रूप होते हैं :-- 
१--सामान्य बात का साधम्य के द्वारा पिशेष से समर्थन 
२--सामान्य बात का वेधम्य के द्वारा पिशेष से समर्थन 
३--घिशेष बात का साधम्य के द्वारा सामान्य से समर्थन 
४--विशेष बात का वेधम्य के द्वारा सामान्य से समर्थन 
उदाहरणः--१--निजञ हिय हो के दोष से, लगे सदोष जद्दान । 
लगत कामलक रोग ते, स्वेतहु पीत समान ॥ 
निषेधात्मकः--जहाँ इसी के साथ निषेध का भी भाव रहे।-- 
१--बढ़े न हजे गुननि बिन, घिरद बड़ाई पाय। 
कद्दत धतूरे सें कनक; गहने गढ़ेा न जाय ॥ 
२--राम बचावत से बचे, बचे न केाउ बिन नाथ । 
नहिं सनाथ घर में बचे, बन में बचे ध्यनाथ ॥ 
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३--पाप निवारन बान तथ, गंग तज्ञी नहिं ज्ञाय । 
पाप करन मम बान नहिं, जात न कबों सुभाय ॥ 
४--जे जीषन अपराधमय, गये कददत कटु बेन । 
लखि न पराभष जे भये, धन जन ते सुख ऐन॥ 
श्लेषात्मकः--जहाँ श्लेष की भी पुट इसके साथ लगी हो । 
देत सुज्ञीवन सुखद ध्यति, धन्य धन्य घनश्याम । 
जीवन द्वाता लद्दत है, सुजस सदा शभ्मभिराम ॥ 


नेोठः--ध्यान रखना चाहिये कि जहां सामान्य एपं विशेष में 
से एक ही प्रगद किया जाता है, पहाँ यद्द अ्तलंकार न होकर 
अप्रस्तुत प्रशंसा ही माना जाता है। अप्पय जी ने इसे काव्यलिंग 
से यें पृथक किया है, इसमें तो किसी बात का समर्थन सामान्‍्य- 
पिशेष के सम्बन्ध के साथ साधरम्य एवं वेधरम्य से होता है, किन्तु 
काव्यलिंग में कार्य-कारण के आधार पर ही समर्थन होता है। 
विश्वनाथ जी का मत है कि काव्यलिंग में निस्पादक-हेतु का 
प्राधान्य रहता है, किन्तु इसमें समर्थक हेतु का। इसी प्रकार 
ज्ञापक हेतु का प्राधान्य अनुमानालंकार में होता है । इस अलंकार 
में सामान्य का विशेष से या विशेष से सामान्य का समर्थन करना 
ही मुख्य बात है, ओर यह समर्थन निस्पादक वाक्याथ के रूप में 
होता है । 
समथन युक्ति-युक्त भी होना चाहिये, यही चमत्कार का हेतु 
देता है। किसी किसी का मत है कि जहाँ कार्य-कारण भाष के 
द्वारा समर्थन होता है वहाँ भी पअर्थान्तरन्‍्यास कहना चाहिये । 
सहसा करिय न काज कु, पिपद्‌-सूल, ध्यविचार । 
बिना बुलाये आाव घर, संपति, जहँ खुणिचार ॥ 
“+का० का० 
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यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि काव्यलिंग में उपदेशात्मक 
वाक्य साकांक्ष्य रहता है, किन्तु हसमें निराकांत्ता की ही प्रधानता 
रहती है । द्वृष्टान्तालंकार से भी यह पशलंकार पूर्णतया पृथक है, 
इनका अन्तर स्पष्टतः दोनों की परिभाषाष्मों के देखने से ही ज्ञात 
हो जाता हे । 
मम्मट जी के मतानुसार ता इसके उक्त चार ही भेद्‌ 
होते हैं।-- 
“ सामान्य वा विशेषों वा, तदन्‍्येन समथ्यते | 
यत्र साईर्थान्तरन्यासः साधम्यंणेतरेण वा ॥ ” 
किन्तु विश्वनाथ जी के मतानुसार इसके ८ भेद होते हैं ओर 
न केषल सामान्य-घिशेष भाष से ही समर्थन किया जाता है परन्‌ 
कार्य-का रण भाष से भी समर्थन होता है, जेसा ऊपर कद्दा जा 
चुका हैः-- 
“ सामान्य वा विशेषण विशेषस्तेन धा यदि । 
कार्य च कारणेनेदं, कार्येण च॑ समथ्यते | 
साधम्यंणेतरेणार्थान्तरन्यासा 5ष्था. ततः । 
ध्यर्थात्‌ उक्त चारों रूपों का जब कार्य-कारण भाष से समर्थन 
होगा तब प्रत्येक के दो दो रूप दहाकर सब श्माठ रूप द्वो जावेंगे। 
ध्रप्पय जी ने इसके भेद-प्रभेद नहीं दिये, केघल एक सूक्तम 
परिभाषा ही यों दी हेः-- 
४ उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यथात्‌ सामान्य पिशेषयेः 
ध्यब हमारे हिन्दी के प्रायः सभी मुख्य ञआचाय भी इसे 
देते हैं :-- 
केशव ने लिखा हैः-- 
“ झौर जानिये ध्यर्थ जहूँँ, झयोरे पस्तु बखानि। 
ध्र्थान्तर का न्यास यह, चारि प्रकारि सु जानि ॥” 
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यह लक्तण विलत्तण ही है ओर जान पड़ता है कि यह शब्द 
के ही ध्यर्थ पर झाधारित हे--द्वितीय पंक्ति इसे स्पष्ठतया खूचित 
भी करती है | आपने इसके चार रूप दिखलाये हैं, किन्‍्तु उनकी 
परिभाषायें न देकर केवल उदाहरण ही दिये हैं । 
भिखारीदास ने काव्य प्रकाश के ही श्राधार पर इसके लक्तण 
एपं रूप यों दिये हैंः-- 
“४ साधारण कहिये बचन, कछु अपतलेकि सुभाय | 
ताका पुनि दृढ़ कीजिये, प्रगण विशेषद्ि लाय॥ 
के विशेष ही दृढ करे, साधारण कहि 'दास'। 
साधर्हि वेधम करि, यह प्र्थान्तरन्यास ॥ ” 
मतिराम जी ने तो प्मप्पय जी के ही एलोक का अनुघाद किया 
४ कट्टि पिशेष सामान्य पुनि, कद्दि सामान्य पिशेष। ” 
से। ध्यर्थान्तरन्यास है, बरनत मति उल्लेष ॥ 
भूषण ने, जान पड़ता है, केशव का ही मत माना है ;-- 
शाप लिखते हैं :--- 
“४ क्यो अरथ जहूँ ही लिये, ओर झअरथ उल्लेख । 
से पध्मर्थान्तरन्यास है, कहि सामान्य विशेष ॥ " 
हाँ, श्रेतिम पद्‌ में अप्पय के ही मत की सी झलक हे । 
ज्ञसवन्तसिंह ने केंघल एक हो रूप दिखलाया है :ः-- 
४ विशेष से सामान्‍य दृढ़, तब प्र्थान्तर न्यास । ” 
किन्तु सम्पादक मद्दाशय ने अपनी टिप्पणी में इसके अन्य रूप 
भी दिखलाये हैं--हमारा यहाँ यही कददना हे कि असघन्तसिद्द ने 
एक ही रूप देकर यही प्रगट किया है कि वे उसी रूप को ठीक 
ओर मुख्य मानते हैं, शेष रूपों का वे नहीं मानते | लछ्राम जी ने 
केषल दो ही भेद माने हैं :-- 
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१--कहि प्रथमहि विशेष पुनि, गुण सामान्‍य विचारि | 
२--पहिले कट्दि सामान्य के, फेरि विशेष प्रमान ॥ 
आपने साधम्य ओर वेधम्य से होने वाले दे। रूपों को नहीं 
दिया | गाविन्द जी ने भी ऐसा हो लिखा है। रामसिद् ने केवल 
एक ही रूप ( जसवन्तसिह्द के समान ) यों दिया है :-- 
“ पहिले भाषि घिशेष पुनि, कछु कहिये सामान ।” 
गे।कुल ने इसका प्रथम रूप ये दिया है-- 
“ संग बड़ों के पाइ बड़ाई अझलप लहे ” 
दूसरा रूप वही है “ कह्दि विशेष सामान्‍य बखाने ” 
ठीक इसी प्रकार दूलद्द कवि ने भी लिखा है *--- 
१-- “सामान्य पघिशेष के कथन थअर्थान्तर न्यास ...... 
२--मुनवान वस्तु ताके जागते अलपसे।ऊ, 
लहत बड़ाई कहे द्विविधि घनेरे हैं ।” 
पद्माकर ने भी इसी भाष के अन्नुसार लिखा है :-- 
२--जहाँ सामान्य विशेष का, करे समथन पअथ्थ । 
दूं अर्थान्तर न्यास कहि; अर्थहि उल्नदि समर्थ ॥ 
२--श्रति लघु हू सतसंग ते, लद्दत उच्च पद्‌ बीस। 
देव जी ने भी अपनी एक विलक्तण परिभाषा यों दी हे :-- 
४ युक्त अरथ दृढ़ करन को, वाक्य जु कहिये झोर । 
अर्थात्‌ युक्त श्र्थ का दृढ़ करने के लिये ज्रहाँ काई ओर षाक्य 
कद्दा जावे वहाँ अर्थान्तर न्यास होता है । यद्यपि इसकी सत्ता इसमें 
आपश्य रहती है परन्तु यह लक्तण बडुत पिस्तुत है ओर दूसरे 
अझलंकारों पर भी चरितार्थ हो सकता है। 
उपमात्मकः--जहाँ उपमा के साथ श्र्थान्तरन्यास रहता हैः-- 
पाप नसावन बान तव, गंग न ज्यों तजि जाय। 
पाप करन त्यों बान मम, जाय न कबों खुमभाय ॥ 
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केशव जी ने इसके भेद ये दिये हैं: -- 

“युक्त, अयुक्त बखानिये, ओर ध्युक्तायुक्त । 

'केशवदास' घिचारिये, चोथो युक्तायुक्त ॥” 
ध्र्थातः--१--थुक्त २--अयुक्त ३--अयुक्त युक्त ५--युक्तायुक्त 


१--युक्त-जैसे जहाँ जु बूमिये, तेसा तहाँ तू आनि। 
रूप, शीत, गुण युक्त बल, ऐसे। युक्त बखानि ॥ 
२--अयुक्त--जेसे जहाँ न बूक्तिये, तेसेा जहाँ ज्ु हाय। 
केशबदास शभ्रयुक्त कहि, बरणत है सब काय ॥ 
३--युक्तायुक्त--अशुम शुभ हे जात जहँ, क्यों हूँ केशवदास । 
इहे अयुक्ते युक्त कषि, बरणत बुद्धि पिलास ॥ 
४--युक्तायुक्त--३षटे बात अनिष्ट जहँ, केसेहूँ हे जाय । 
सेई युक्तायुक्त कहिि, बरणत कथि खुख पाय ॥ 


भिखारीदास ने ६ रूप दिये हैं :-- 

१--साधम्य से सामान्य की द्ृढ़ता विशेष से । 
२--माला रूप | 

३--बैधम्य से सामान्य की द्वृढ़दता विशेष से । 
४--मालारूप । 

४--साथम्यं से विशेष की द्वढ़ता सामान्य से । 
ई--वैधम्य से घिशेष की द्ृढ़ता सामान्य से। 


घन्तिम दो भेदों के माला रूप नहीं दिये, यद्यपि वे हे। 
सकते हैं । 
ध्यन्य धायाये के द्वारा इसके रूप हमने प्रथम ही दे दिये हैं । 
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नोटः--यहाँ समर्थन कारणवत न होकर उदाहरणघत ही 
होता है ओर बिना समर्थन के भी बात पूण ही रहती है, किन्तु 
काव्यलिग में समर्थन कारणवत होता है और इसी से बिना उसके 
एक शंका सो रह जाती है । 





ललित 


जहाँ कोई प्रस्तुत व्यक्ति'( घर्मी ) अपनी कथनीय ( जिसके 
कहने की इच्छा या आवश्यकता एवं ज़रूरत है ) बात को न कह 
कर उस बात के प्रतिधिम्ब रूप ( छाया--रूप--भाषात्मक ) का 
कथन करे, अथवा उस प्रस्तुत धर्मी के कहने योग्य बात ( जे बात 
कहने की हा ) न कही जा कर जहाँ उस बात की छाया रुपिणी 
तत्व षघाली बात कही जावे | 
ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ प्रस्तुत विषय तो एक प्रकार से 
गोण या प्राकरणिक हो जाता है ओर उसका प्रतिधिम्ब रूप पिषय 
प्रधान है जाता हे। प्रतिधिम्ब-रूप अर्थ एक प्रकार से श्मप्रस्तुत 
विषय ही सा होता है | 
राम-चरन झवलंब बिन, परमारथ की शझास। 
चाहत वारिद बूँद गहि, 'तुलसी” चढ़न अकास ॥ 
ध्यान रखना चाहिये कि इसमें वाच्याथ सघदेध प्रस्तुत ही 
रहता है, हाँ वह प्राकरणिक अपश्य होता है, अप्रस्तुत प्रशंसा की 
भाँति यहाँ वाच्याथ कदापि अग्रस्तुत नहीं होता और न समासेक्ति 
की भाँति यहाँ प्रस्तुत विषय में अ्रप्रस्तुत की प्रतीति ही होती है 
घरन्‌ इसमें प्रस्तुत में ही प्रस्तुत का प्रतिषिम्ब रहता है। यहां ते 
केषल प्रस्तुत के प्रतिविम्ब रूप का ही पूर्ण प्राधान्य द्वोता है झोर 
निदर्शना की भांति प्रस्तुत एवं प्मप्रस्तुत दोनों का कथन झौर 
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उनमें एक रूपता एवं एकता का आरेापण भी नहीं होता। साथ 
ही ध्यान रखना चाहिये कि इसमें व्यवहार से व्यवद्दार का अध्यव- 
सान होता है किन्तु रूपकातिशयोक्ति में पदार्था का ही ध्यध्यवसान 
दीता है 
न सब श्लंकारों से इसी लिये यह शलंकार स्वतंत्र एवं 
पृथक कहा गया है। मम्मठ भर विश्वनाथादि शाचायो ने इसे 
अपने ग्रंथों में नहीं दिया, अप्पय जी ने इसे इस प्रकार एक स्व- 
तंत्रालंकार के रूप में ही दिया हैः-- 
“चरणय स्याहणय वृत्तान्त प्रतिविम्बस्य व्णनम्‌ ॥ 
अब हिन्दी के मुख्य आचार्या में से केशव, भूषण अर देव को 
छाड़ कर शेष सभी श्ाचार्या ने इसे उक्त प्रकार ही दिया है, इससे 
ज्ञात होता है कि प्रायः सभी ने पअप्पय जी के ही मतानुसार इसे 
माना है| दास ज्ञी ने लिखा है :-- 
* लत्नित, कह्यो जे। चाहिये, कह्दिय तासु प्रतिषिम्ब ।” 
जसघन्तसिद्द ने भी ये ही दिया है-- 

“त्ललित, कद्यो कछु चाहिये, ताही को प्रतिधिम्ब ।” 
मतिराम जी ने कुछ ओर स्पष्ट करते हुये यों लिखा हैः-- 
“बन्यं-वाक्य के अथ के, जहूँ केवल प्रतिधिम्ब । 
प्रस्तुत में चनत, ललित, निर्मल मतिविधु-पिम्ब ॥ 

बस इसी लक्तण के प्न्य सभी शाचार्या ने भी दिया है, हाँ 
कुछ शब्दों का हेर फेर अवश्य है, किन्तु लक्तण एवं भाव सर्वथेष 
यही है । 

ध्यब यदि हम विचार करे तो इसके दो रूप हो सकते हैंः-- 

१-शुरू लत्तित:--जहाँ लक्षित के साथ धन्य अलंकार न हो । 

२--संकीणं--जहाँ लल्लित की पुष्टि श्रन्य पलंकार से भी 
की जावे । ह 
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इसके अन्य मुख्यरूप यों हो सकते हैं: - 

१--से दाहरणः--उदाहरण के साथ जहाँ ललित हो । 
२--सद्गृष्टान्तः--द्वशन्त के साथ जहाँ ल्लतित ही । 
३--सेप्पैज्ञा--उ प्प्रेज्ञा के साथ जहाँ ललित हो । 
४--सलेकेक्तिः--लोकोक्ति के साथ जहाँ ललित हो । 
५--सान्योक्ति--अन्येकक्ति के साथ जहाँ ललित हो । 





विषादन ( विषाद ) 


जहाँ किसी अभीष्ठ ( पस्तु ) की तो प्राप्ति न हो, घरन्‌ उसके 
विपरीत ( विरुद्ध ) अर्थ ( या वस्तु ) का लाभ या प्राप्ति है । 

नेद:--इसमें यदि ध्यानपूवक देखा जावे ता विराध का ही 
तत्व प्रधान सा है, क्योंकि इसमें घाज्छित अर्थ के घिरुद्ध भ्र्थ की 
ही प्राप्ति द्वाती हे । 


ध्यर्थात्‌ जिस पस्तु के मिलने कीं इच्छा द्वोती हे. वह तो नहीं 
मिलती, घरन्‌ उसके स्थान पर उसके विपरीत घधस्तु की ही प्राप्ति 
होती हुई कद्दी या दिखलाई जाती है, श्रर्थात्‌ यहाँ इच्छा के पिरुद्ध 
ही फल मिलता है । 

यह भी यहाँ ध्यान में रखना चाहिये कि किसी श्रभीष्ट ध्र्थ 
या फल की इसमें केघल इच्छा ही दिखलाई जाती या रहती है, 
उस इच्छा की पूर्ति के लिये उपयुक्त साधनों एवं प्रयत्नों के पिषय 
में कुछ भी नहीं कहा जाता किन्तु चूंकि फल श्रनभीष्ठ ( इच्छा के 
पिरुद्ध ) द्वी मिलता हे इससे यह भ्मनुमान किया जा सकता है कि 
कदाचित साधन एवं प्रयल्ल पेसे ही थे जिनसे इच्छित पस्तु के 
विरुद्ध पस्तु की ही प्राप्ति हुई के वे साधन उपयुक्त साधनादि के 
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विरोधी ही रहे थे, ग्थवा यह भी हे। सकता है कि वे साधनादि सब 
उपयुक्ताचितत ही रहे हों किन्तु किसी अद्वृष्ट एवं आकस्मिक देधी 
कारण से विरुद्ध फल की प्राप्ति हुई हो | विषम श्रल्लंकार में तो 
ध्भीए फत्त भी प्राप्ति के लिये उद्योगों एवं साधनों का भी प्रदर्शन 
किया जाता है। 
रजनी जहे, दहोइहे, प्रात, दिनेश-प्रकाश । 
कंज खिले पे छूटि हों, करि तेहि किये। विनास ॥ 
मम्मठ ओर पिश्वनाथ ने तो इसे स्वतंत्र अलंकार नहीं माना, 
ओर इसे कुक आचार्यो ने विपम के ही अन्तगंत कहा है, किन्तु 
ध्रप्पय जी ने इसे स्घतंत्र एवं प्रथक ध्यलंकार मान कर उक्त प्रकार 
से ही लिखा हैः-- 
“दृष्यमाण विरुद्धाथ संप्राप्तिस्तु विषादनम्‌ ॥” 
हिन्दी में क्रेशय और देव के छोड़ कर प्रायः सभी पन्‍न्य मुख्य 
ध्याचार्यों ने इसे धप्पय जी के द्वी मतानुसार लिसा है। भिखारी 
दास, मतिराम, जसवन्तसिह् शयौर लकछ्रिाम जी ने इसे विषाद 
नाम से लिखा हे, शेष सभी शाचार्यों ने इसे घिषादन ही कहा है| 
भिखारीदास ओर जसघन्तसिद्द की परिभाषायें अत्तरशः समान 
हैं ( एक ही हैं ), कहना नद्देगा कि किसी एक ने दूसरे से 
लिया है। दास जी लिखते हैं:--- 
“से। घिषाद, चित-चाह तें, उलटो कतु हे जाइ ।” 
इसी प्रकार ज़सघन्तसिद्ठ भी लिखते हैंः:-- 
से। विषाद, चित-चाह ते, उत्तदो कछु हो जाइ ।” 
मतिराम जी ने इसे ये दिया हैः--- 
“मन-इच्क्तित के अर्थ की, प्रापति जहाँ घिरड़ । 
भूषण जी इसे ये लिखते हैं :-- 
“ज्ञईहँ चित-चाहे काज ते, उपजत काज पिरुद्ध ।” 
झण पो० उ०--९७ 


२५८ अलंका र-पीयूष 


रामसिद्द ने इसके लक्षण में यों लिखा हैः-- 
“इन्छित ध्र्थ जबे नहिं होइ ।!! 
इससे ज्ञात होता है कि कदाचित झापके मतानुसार इच्छित 
भथ ( पदाथ ) के पिरुद्ध अथ की प्राप्ति की ग्राषश्यकता नहीं, 
केघल इच्छित अर्थ ही को न प्राप्त होना चाहिये, और किसी भी 
प्रकार के अथे की प्राप्ति हा सकती है, यह आवश्यक नहीं कि 
धभीशथ के विरुद्ध फल की ही प्राप्ति हो । 


बस यहीं हमें इस पलंकार के सम्बन्ध में एक दूसरी बात 
मिलती है, नहीं ता अन्य सभी मुख्य आचार्यो, जेसे लक्तिराम, 
गेकुल, गेविन्द, दुलह ओर पद्माकर श्यादि ने इसका उक्त लक्तण 
ही दिया है | 

इसके कुछ अन्य रुपान्तर या भी हो सकते हैं :-- 

१--जहाँ इृष्टा्थें के समानाथ की प्राप्ति हो-- 

-जहाँ इृष्ठार्थ के घिषमाथ को प्राप्ति होः -- 
१--जहाँ न्यूनाथे की प्राप्ति हौ-- 
२--ज्ञहाँ अधिक शभ्रथ की प्राप्ति हो-- 


ध्यब इस फल्न-प्राप्ति के हेतु का भी यदि प्रद्शान कर दिया जावे 
तो हम उसे हेत्वाव्मक विषादन कद सकते हैंः--- 

३--हैत्वात्मक विषादः--१--विपरीत प्रयत्लादि से:-- 

२-- धिप्नादि से 

३--दैवात्‌ः-- 

४--खूज्यः - जहाँ हेतु की छिपी हुई सूचना तो है। किन्तु बह 
स्पष्ट न हो । 

५--विशिष्ः--जहाँ किसी अभिलषणीयाथ्थ,की शआाशा की 
पूर्ति अनीप्सित एवं आआशा-विरुद्ध अर्थ को प्राप्ति दिखलाई जावे । 
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राज देन कहि, दीन पन, मांधि न से दुख लेश । 
तुम बिन भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कल्ेश ॥ 
अभीणरथथ की इच्छा दो रूप में हो सकती हैः-- 
१--आत्मोत्पन्नाः--जहाँ किसी पदार्थ की इच्छा आप ही 
से हा । 
२--हेतूस्पन्ना:--किसी कारण वशात्‌ जहाँ इच्छा उत्पन्न हो । 
फल के भी दो मुख्य भेद हो सकते हैं-- 
१--व्यकत्याव्मक--जहाँ फल्ष का प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़े 
जिसे वह इषप्ट हुआ हे । 
२--परात्मक--जहाँ फत्त का प्रभाव अन्य जनों पर पड़े । 
३--दद्यात्मक--जहाँ दोनें पर फल का प्रभाष पड़े | 
४ -श्लिए--जहाँ शलेष का भी योग हो । 
५--विधादाभास--जहाँ केवल आभास ही सा दिया गया हो। 





प्रहषण 

जहां किलो अभीणए अथ को प्राप्ति बिना तदथ प्रयलादि के 
करने के ही हे। जावे, वहाँ प्रहषेण माना जाता है । 

ने।टः--प्रददण शब्द का श्र्थे है :--प्र ( उपसग ) प्रकष रुप 
से, बहुत ओर दृषण - प्रसन्नता, जहाँ बहुत प्रसन्नता की प्राप्ति हो । 
घस्तुतः जब बिना कुछ प्रयल्ादि के ही किसी ध्यभीणा्थ की प्राप्ति 
है। जाती हे तब महान दृष प्राप्त होता हे | ध्यान रहे कि यहाँ 
झभीएता या इच्छा के साथ हो इष्ठाथ के लिये पूर्ण उत्कंठा भी 
होनी चाहिये । एक प्रकार से उत्कंठा का इच्छा के ही अन्दर समा- 
वेश है, क्योंकि सब इंद्रियों के सुख देने घाले किसी पदार्थ की 
प्राप्ति या सिद्धि के लिये तदथ पूर्ण संकल्प के साथ की हुई इृच्छा 
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ही उत्कंठा है। इस उत्कंठा के साथ जहाँ किसी पदार्थ की इच्छा 
बिना किसी प्रयल के ही पू्ण हा वहाँ हुए एवं आनन्द णाप्त ही 
होता है। अब इसके कई रूप हा सकते हैं, किन्तु मुख्यतया इसके 
निम्न भेद किये गये हैंः-- 
१--जहाँ जितनी एवं ज्सी उत्कंठा रही हो, वहाँ उतनी ही एवं 
वैसी दी पस्तु की प्राप्ति हो । यह साम्य भाष है | 
“गगन माँहि घनश्याम, सरस सुधघर उनये नये ! 
शाये त्यों घनश्याम, जा हित उतकंठा रही॥ 
२--ज हाँ पॉन्छित एपं अभीए वस्तु से अधिक की प्राप्ति हो । 
फिरत लॉभ कोडीन का, छोछ बेचिब्रे काम । 
गेप-ललिन, पायोकठिन, महा इन्द्र मणि श्याम ॥ 
ने।ट:-- ध्यान रहे कि इस रूप के दो भेद हा सकते हैं: -- 
१--अप्रयल्लाव्मक---जहाँ फल की अधिकता के लिये कुछ 
विशेष प्रयत्न न किया गया हो । 
२--सप्रयल्लास्मकः--जहाँ कुछ थोड़े ही प्रयल्ल से इशथ से 
ध्रधिक को प्राप्ति हो । 
३--जहाँ घॉन्छित फल से कुछ ही न्यून फल की प्राप्ति हो, 
ध्योर वह बिना प्रयल के ही हो । 
इसमें पू् शआननद तो नहीं होता, किन्तु कुछ दुःख भी नहीं 
दाता, परन्‌ कुछ खुखद संतोष सा रहता है, अतः हम इस रूप के 
भी एक घिशेष रूप मान सकते हैं । 
३--जहाँ उपाय करते हुए एवं उसकी खोज करते हुए ही 
( बिना पूर्णापाय के हुए ही ) पअभीषशथथ की प्राप्ति हो जावे । 
पाती लिखी अपने कर सो दई त्यों 'रघुनाथ' बुलाय के धावन। 
श्यौर कह्यो मुख पाठ यों वेगि, कृपा करि शआइये श्याघत साधन ॥ 
भाँति झनेकन के सनमान के, दे बकसीस पठाये| बुलाषन । 
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पायो न पोरि लो जान कहा कहों, बोचदि झाय गये मनभाषन ॥ 

ध्रप्पय जी ने ही विशेष रूप से इसे एक स्घतंत्र श्लंकार मान 
कर उक्त लक्षणों एवं भेदों के साथ इसे प्रथक दिया है, किन्तु मम्मठ 
शोर विश्वनाथ आदि आचार्या ने इसे एक स्घतंत्र अल्तंकार माना 
ही नहीं । कुछ आ्राचाय तो इसे समाधि नामी शअल्ंकार का ही एक 
घिशिए भेद या रूप मानते हैं । 

हमारे हिन्दी के मुख्य अआाचायों में से केशव झयोर देष जी को 
छाड़ कर प्राय: अन्य सभी आवाय इसे अप्पय जी के ही मतानुसार 
लिखते हैं | भिखारीदास ने लिखा हैः-- 

१--जतन धनी करि थापिये, बॉछित यें ही साज | 

२--बाँछित थोरे, लाभ बहु, देख-येग ते आज़ ॥ 

३--जतन ढुंढते पस्तु को, पस्तुद्दि आवबे हाथ | 

अिविधि प्रहपन कद्दल हैं, लखि लगखि कविता-गाथ ॥” 

अब देखिये अप्यय जी के भेद योर लक्तणः- 

१--“उत्कंठिताथ संसिद्धिः बिना यत्न॑ प्रहषणम्‌ । 

२ -पाडिछितादलधिकाथस्य संसिद्धिश्व॒ प्रहषणम्‌ ॥ 

३>यल्लादुपाय सिद्ध यर्थात्सात्तात्ताभः फतस्य थे ।! 

प्रतिराम जी ने भी ये द्वी भेर एवं लक्तण दिये हैं, ऐसा जान 
पड़ता हे कि आपने अत्तरणः ही अप्पय जी के एलेके का पनुधाद 
किया हैः-- 

१--“जहँ उत्कंठित अथ की, बिन उपाय ही सिद्धि । 

२-जहँ मन-इच्छित अथ ते, अधिक सिद्धि मतिराम | 

३--जहाँ अथे की सिद्धि के, जतनद्दि ते फल्ल द्वोय ॥” 

यहाँ तोसरे भेद में मतिराम ने हमपना मत रपतंत्र दिया है, 
ओर आपके पिचार से जहाँ केवत यज्ञ से ही अथं-सिद्धि का फल 


२६२ धलंका र-पीयूष 


प्राप्त हो वहाँ तृतीय प्रहषण मानना चाहिये, किन्तु हम देख चुके 
हैं कि जहाँ उपाय के खोाजते ही फल प्राप्त हो जावे पह्दाँ तृतीय 
रूप माना जाता है, अतः स्पष्ट है कि मतिराम जी ने पूर्णतया 
ध्यप्पय जी का ही प्यनुकरण किया है । 
भूषण जी ने केघल दूसरा ही रूप दिया है ओर शेष दो भेदों 
के स्ंधा छा 7 ही दिया है ;-- 
“जहेँ मन-घाँछित अरथ ते, प्रापति कछु अधिकाय ।” 
जसवन्तसिह ने भी ३ ही भेद उक्त रूप में दिये हैंः-- 
१--तीन प्रहपन, ज़तन बिनु, वाँछित फल जे होइ । 
२--बाँछित हू ते प्रधिक फल, श्रम-बिनु लहिये सोइ । 
३--साधक जाके जतन कों, वस्तु चढ़ी कर सोइ ॥ 
लक्तिराम ने केवल एक साधारण एवं व्यापक परिभाषा ही दे 
दी है ओर अन्य भेदों के लक्षण न देकर उनका बस उदाहरणों से 
समझा ही दिया है । 
“ज्ञासु ज़वन का सेाध मन, वस्तु मिले अभिराम। 
बरनि प्रहषन तीनि विधि, काोषिद परमा धाम ॥” 
शेष सभी प्ाचार्यो ने ( गेोकुल, गाविन्द, रामसिह, दूलह 
शोर पद्माकरादि ते ) बस थक्त तीन रुपों के साथ धप्पय जी के ही 
मतानुसार इसे लिखा है। किसी ने भी कुछ पघिशेषता या विचि 
श्रता, जो यहाँ उब्लेखनीय हो, नहीं दिखलाई । 
इच्छा और फल-प्राप्ति के समय ह। देखते हुए इसके निन्न भेद्‌ 
हों सकते हैंः--- 
१--तात्कालिकः--इधर तो इच्छा या उत्कंठा हुई झौर उधर 
पस्तु प्राप्त है| गई । 
२--समयान्तरात्मक--जहाँ इच्छा के उपरान्त कुछ समय 
थीतने पर इष्ट फल की प्राप्ति हो । 
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क--अव्पात्मक--जहाँ समय अदप ही लगे । 

ख--दीघे या विलंवात्मक--जहाँ कुछ देर लगे । 

प्रयलादि में पिचार से ये भेद होंगे । 

१--्प्रयत्ला--प्रयल्ल के बिना द्वी फल की प्राप्ति हो। । 

२- प्रयल्ल -घिचार--जहाँ प्रयल्ल की खोज ही करने में फल 
की प्राप्ति हो जावे । 

३--स्घव्पप्रयला -केघल तनिक प्रयत्न से ही जहाँ इष्शाथ की 
प्राप्ति हो । 

४--श्लिप्ट - जहाँ श्लेष की भी पुठ हो । 

५ - प्रहषेंगाभास - जहाँ प्रहण के भाव का ग्आभास दी 
मात्र हो । 





अवज्ञा 


जहाँ पक व्यक्ति ( वस्तु या पदार्थ ) के गुण या दोष से किसी 
धन्य व्यक्ति ( पस्तु आदि ) में गुण या दोष का संचार या समावेश 
न हो, वहाँ अवज्ञालंकार माना जाता है | 
काऊ सुमति न पाघ ही, मरे कुमति के धंध । 
राखो भेत्लि कपूर में, हींग न हाय सुगंध ॥ 
इसके दे। मुख्य रूप यों होते हैं! -- 
१--ग्रुणात्मक--जहाँ किसी के गुण से किसी दूसरे में गुण न 
होवे । 
करि वेदान्त-विचार हू, शठ॒हि घिराग न होय | 
रंच न मद मेनाक भो, निशिदिन जल-निधि सोय ॥ 
२--दोषात्मक--जहाँ किसी के दोष से किसी दूसरे में दोष 
नध्याया हो ! 
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चंदन घिपष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ॥ 

ने।ट5ः--ऐसा ज्ञान पड़ता हे कि यह ध्यलंकार सुसंग या कुसंग 
अथवा सम्पक साहचये एवं सहयेग के प्रभाव के आधार पर 
स्थिर होता हुआ उससे कुछ विशेषता रखता है, संगति से गुण या 
देषष आते जाते हैं, इस सिद्धान्त के घित्ताम पक्त का ही यह प्रति- 
पादित करता है और इसीसे इसमें चमत्कार आता है। इस विचार 
से इसमें विरोध, विचित्रता एवं आर्चर्या्मक-वैलत्तरय ही मुख्य 
एवं पूल आधार के रूप में होता है । यदि घिचार पूषंक देखा जावे 
तो यह उढतास का ग्रतिदवन्दी या घिलाम रूप ही है । 

जहाँ संगति के प्रभाव से गुण या दोष का उदय हो पहाँ 
स्वभावेाक्ति के आधार पर स्वाभाषिऋ एवं लाोक-प्रसिद्ध बात का 
स्थान होता है और यही स्वाभाविकता उसके चमत्कत एवं झल॑- 
कृत करती है । 

प्रकृति मिल्ले सित्ति जात, जाहिर सकत्त जहान में । 
चंचल चित हे जात, इन चंचल ध्यखियान में ॥ 

उक्त भेदों के साथ ही साथ निम्न रूपों पर भी घिचार करना 
चाहिये । 

१--श्लिए--जहाँ इतेष के साथ अधपज्ञा रक़्खी जावे। 

२--अन्योक्तिगर्भा:--अहाँ अन्येक्ति के साथ अवक्षा हो । 

३-आओपम्यात्मक--डउपमा के साथ जहाँ ध्यपज्षा हा-- 

७--उत्प्रेत़्ागता--जहाँ उप्प्रेज्ञा भी अवज्ञा के साथ हो । 

५४--घिशिए -जहाँ एक ही घपस्तु के गुणों का उसी वस्तु के 
धन्य गुणों ( दुगुणों ) में तथा उसके दोषों का उसी के गुणों में 
कुछ भी प्रभाव न पड़े । 

नल भाल-तत्व, गल गरत्त, त्सत सीस-कटि व्याल । 
हरत न हर-तन-दुति तद॒पि, नहिं भष-दारूण ज्वाल॥ 
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नोटः--इसके द्वारा अनेक नीति विषयक कोतुक या कुतृहल 
किये गये हैं। 
मम्मठ शोर विश्वनाथ आदि शभाचार्यो ने इसे नहीं लिखा, 
न्तु श्रप्पय जी ने इसे उदलख नामी शलंकार के घिपत्ती रूप में 
यों दिया है । 
“ताँग्यां तो यदि न स्थातामवज्नालंकृतिस्तु सा” 
किन्तु उद्योतकार ने इसे विशेषाक्ति का ही एक विशेष भेद 
कहा है | हिन्दी के केवल ३ ही श्याचार्यो ने इसे नहीं लिखा, वे हैं 
केशवदास, गेकुल और देव जो । शेप प्रायः सभी मुख्य धआ्याचायों 
ने इसे स्वतंत्रालंकार के रूप में लिखा है। दास जी ने इसके ४ 
भेद यों दिये हैं!-- 
गुणाघज्ञा-- (--आओरे के गुन ओर के, गुनन अधक्षा पाइ। 
देषावज्ञा--२--ओ ररहि देप थे ओर के, दोष श्रवज्ञा साइ॥ 
फल्लावज्ञा--३--जहाँ देो।पष ते गुन नहीं. यद्ो अथपक्षा दास । 
फल्नावज्ञा--3--जहँ गुन ते दोषो नहीं, यहो अघज्ञा पेस ॥ 
मतिराम ने इसे साधारणतया यो ही दिया हैः-- 
झोरे के शुन-देोष ते, आओरे के गुन-देोष ! 
जहेँ न, अघज्ञा तह कहल, कविजन ब॒द्धि झ्दोष ॥ 
के टीकाकार गुलाब कांप अपने वृहदूबनिता भूषण में लिखते 
“प्रिय बिनती अपराध लखि, रोकी शिक्की न साय | 
ध्रवज्ञा सुग्रुन सदोष करि, जहाँ गुन-देोष न होय ॥” 
भूषण ने भी एक व्यापक परिभाषा इसकी यों दे दी है :-- 
'ओरे के गुन-दोष ते, होत न जहेँ गुन दोष | 
यों ही जसघन्तसिद्द भी लिखते हैं, :-- 
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“होत अवज्ञा ओर के, लगे न गुन प्यूरू दोस ॥” 
लक्राम जी ने केवल वे दे रूप.ही दिये हैं जिन्हें दास ने गुणा- 
बज्ञा एवं दोषावज्ञा के नाम से लिखा हैः-- 
१--जहाँ आर के गुनहि सों, गुन न, अघज्ञा नाम | 
ध्योर दोष ते देष नहि, लगे द्विविध सुखधाम ॥ 
शेष सभी भआबचार्यो ने और के गुण-दोष से आर में गुण-दोष 
के न ध्याने के! ही प्रधान लक्तश के रूप में दिया है और इसके 
धन्य भेद या रूपान्तर नहीं दिये। गेविन्दू, रामसिहद, दूलद् शोर 
प्माकरादि अप्पय जी के ही श्लेक का अनुवाद कर दिया है। 
अवज्ञा के कुछ मुख्य रूप यों होते हैं । 
१--गुण से गुण होना 
२--मुण से दे।प होना 
३- गुण का प्रभाव ही न पड़ना 
४--ग़ुण या दोष का ही प्राप्त होना-- 
पियन सदा पय, काढ़ि जल, संतत संत मराल । 
५--दोषें का ही प्राप्त होनाः-- 
पिये रधिर पय ना पिये, लगी पयाधर जोंक । 
$-देोष से गुण होनाः-- 
७--दोष से दे।ष होनाः-- 
८-संकीण - जहाँ अचघज्ञा के साथ उसे पुष्ठ करने के लिये 
दृष्टान्त, उदाहरण एपं शलेषादि कोई अन्य अलंकार भी रक्‍कखा 
गया हो। । 
६- प्रश्नाव्मक--जहाँ अस्थोकार उत्तर खूचक प्रश्न के साथ 
अधपक्षा है | 
१०--अवज्ञाभास--जहाँ अचवज्ञा के भाव का श्राभास मात्र हो । 
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उल्लास 
जहाँ किसी व्यक्ति या वघ्तु के गुण एवं दोष से किसी अन्य 
यक्ति या पस्तु का गुण या दोष प्राप्त होता हुआ द्खिलाया जाता 
।, चहाँ उल्लासालंकार माना जाता है। 
नोटः--यह ध्यलंकार सम्पर्क-प्रभाव का प्रदर्शक ज्ञात होता है 
प्रोर उक्त अचक्षा नामी अलंकार का विलेम है। अपज्ञा में यह 
देखलाया जाता है कि किसी के गुण एवं दोष का ध्यन्य पर कुक्त 
परी प्रभाव नहीं पड़ता, झोर सम्पर्क-प्रभाव से गुण या दोष की 
7त्पत्ति नहीं होती, किन्तु इस श्लंकार में ठीक इसका उल्लया ही 
देखलाया जाता है, और “संगति ते गुण ऊपजे, संगति ते गुन 
त्राय” के सिद्धान्त को प्राधान्य एवं बल दिया जाता है। उल्लास 
ह़्द का यहाँ भाष है प्रबल सम्बन्ध! । 
यदि ध्यान पूर्षक देखा जाये ता इस पअल्लंकार में कुछ आअंशों 
शक में तो शतिशय या अपः्युक्ति की और ऊुछ अंशों में अन्येक्ति की 
पी मात्ञा्यें रहती हैं, यद्पि ये संथा बहुत ही गहराई पर शोर 
छेपे हुये ढंग में रहती हैं झोर साथ ही गौणता भी लिये रहती हैं । 
इसके मुख्यतया ४ भेद या रूप माने गये हैं । 
१--गुण से गुणेत्पत्तिः -- 
साँचाई अग कह्दत है, सत्संगति गुन-खान। 
दई मुरतलिकहि माधुरी, दरि के खुधाधरान ॥ --२० मं० 
२--दोष से दोषेत्पर्त्तः -- 
पनिकहु करत न उर दया, घालत पेने सैन । 
चक्र भ्रकुटि के संग में, चक्र भये हैं नेन॥ --र० मं० 
३- गुण से दोषेत्पक्तिः-- 
राम राम खुगना रटत, पढ़त सिखाये छुंद । 
या ही गुण के दोष ते, रहत पॉजरे-बंद ॥ -र० मं० 
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४--दोप से ग़ुणेात्पत्ति।-- 

सरसिज्ञ लगत खुहावने, यद्‌पि लिये। ढकि पंक । 

कारी रेख कलंक हू, लसत कलाघर अंक ॥ >-श० ना० 

नं।2:-- विश्वनाथ ओर मम्मट जो ने इसे स्घतंत्र स्थान नहीं 
दिया, पंडितराज़ जगन्नाथ ने इसे अपने रसगंगाधर में काव्यलिग 
नामी अलंकार का एक घिशिष्ट भेद सा दिखलाया है। काव्यप्रकाश 
के प्रसद्ध दीकाकार ( उद्योतकार ) ने इसे विपमालंकार के ही 
आतगंत माना है। 

धप्पय जी के मतानुसार यह एक स्थतंत्र अलंकार है ओर 
उन्होंने अपने चंद्रालेक में ( एवं कुषल्तयानंदकार ने भी उन्हीं के 
समान ) इसे स्वतंत्र अलंकार मानते हुए या दिया हैः - 

'एकस्य गुण-द्षाभ्यामुब्लासे 5न्यस्य तो यदि 

अब हिन्दी के मुख्य आचार्या में से देव, ओर केशव को छोड़ 
कर शेष सभी प्रधान झ्याचाय इसे बअक्त अझ्पय जी के मतानुसार 
ही लिखते हैं, ज्ञान पड़ता है कि प्रायः सभी ने अ्रप्पय जी के ही 
इलेक का अनुघाद सा किया है। 

भिखारीदास ने दो स्थानें पर इसकी परिभाषा यों दी हैः-- 

१-गुन-ओगुन कछु ओर तें, और घरे उल्तास | 

-ओरे के गुन-दाप तें, ओरे के सुन-दोष ॥ 

दास जी ने उक्त दसरे दोहे का माने मतिराम जी से दी ज्यों 
कां त्यों ले लिया है। मतिराम जो ने 'जे पंडितः लिखा है ओर 
दास ने 'कथषि पंडित' बस इतना ही अन्तर दोनों में है नहीं तो शेष 
सब पद या शब्द एक ही हैं। दास जी ने इस पलंकार के निम्ध 
भेद दिखाये हैं: -- 


१ “ओर” के गुन ओर के, गुन पहित्तेा उद्तास | 
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२--"ओरे के गुन और के, दोष उलासे हेात । 

३--उल्ततासे जहँ और के, दोप ओर को दोष '। 

४--दाप ओर के झोर को; गुन उछ्लासे छोखि ।” 

इनके बाद झआापने इसका एक संकर रूप भी दिया है :-- 

“अ्प्रस्तुत परसंस जहं, अरु ध्र्थान्तरन्यास । 
तहाँ होत झनचाहेंहँ, विविध भाँति उब्जास ॥” 

अर्थात्‌ जहाँ अप्रस्तुत प्रणंसा और अथब्तिरन्‍्याथ का संकर 
रूप होता है पहाँ आपही से आप अनेक प्रकार से उल्लास के 
रूप आ जाते हैं, अथवा उन दोनों अलंकारों के मिलाने से 
डहलास की भी उत्पति हो ज्ञाती है ! 

भूषण ने भी इसे साधारणतया यों लिखा हैः-- 

“पकहि के गुन-दोष ते, ओर को गुन-दोप ।”! 

ओरे जसघन्तसिदद ने लिखा है--“गुन-ओगुन जब एकते 
ध्यौरे लहे उल्तास !” 

मतिराम झोर भूषण ने इसके चार रूप ( जिन्हें हम ऊपर 
दिखला चुके हैं, ओर जे दास के अनुसार प्रथम चार रूप हैं ) 
दिये हैं, ज्रसवन्तसिद्द ने केषघल एक ही रूप ( गुण से गुणात्पत्ति ) 
दिया है किन्तु टीकाकार ने शेष रूप दिखला दिये हैं, ओर इन्हें दो 
भैदों में यों विभक्त किया हैः-- 

१--सम-क- गुण से गुणेत्पत्ति 

ख--दोप से दोपो '्पत्ति 
२--घिघम--क--गुण से दोषोत्पत्ति 
ख--दोष से गुणेत्पत्ति । 

लक्तिराम, गोषिन्द, गोकुतत, रामसिंह, दुलह और पद्माकर 
छादि प्रमुख आचार्या ने भी इसके उक्त चार रूप उसी प्रकार 
दिखलाये हैं जेसे हमने योर भिखारीदास ने दिखलाये हैं। 
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इसके निम्न रूप ओर भी यों हो। सकते हैंः-- 

१-श्लिए --जहाँ इसमें श्लेष की भी पुठ हो | 

२ - अ्रन्येक्तिगर्भा--जहां अन्योक्ति भी दी गई हो | 

३-द्वष्टान्तात्मक--जहाँ द्वष्टान्त से उल्लास का पुष्ठ किया 
गया है। | 

४--उदादहरणाव्मक--जदाँ उदाहरण से उल्लास की पुष्य 
किया गया है । 

५--माला--जहाँ गुणों एवं दोषों की माला है। । 

६ - विरुद्धावमक--जहाँ एक का गुण दूसरे में दोष ओर दूसरे 
का दोष किसी अन्य में गुण हो जावे। 

“स्थाती के पीयूरस, पिषधर में विष हाय । 

क--एक ही गुण जहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियों में कहीं तो गुण 
शोर कहीं दोष हो जावे । 

ख--कई पस्तुओं के गुणों या दोषों से किसी एक में गुण 
पव॑ दोष आ जावें। 

विशिष्ट रूप--जद्दाँ स्थान, समय एवं पात्र के अनुसार गुण एवं 
दोष, दोष एपघं गुण बन जाधें। गुणाः गुणकझेषुगुणाः भपन्ति-- 

रूपान्तर--जहाँ अपने अपने प्राबढ्य एघं प्राधान्य से गुण ओर 
दोष, दंप पं गुणों में रूपान्तरित हो जाघे। 

उलब्लासाभास--जहाँ उल्लास का केबल आभास ही हो । 


ने।ट:-- उल्लास अलंकार असंगति के प्रथम रूप से कुछ मिलता 
है, दोनों में भेद यह है कि इसमें स्थभाव एवं गुण-दोष-सम्बन्ध 
प्रधान रहता हे किन्तु उसमें कार्य-कारण-सम्बन्ध ही पर ज़ोर दिया 
जाता है |--सम्पादक 
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तिरस्कार 


जहाँ किसी गुणयुक्त विषय या घस्तु में किसी विशेष प्रकार 
के दोष को सत्ता देखकर उसका तिरस्कार किया जाता है, वहाँ, 
तिरस्कार अलंकार देता हे । 

नेट ः--तिरस्कार शब्द का अर्थ हे घणा के साथ निराद्र 
करना आर उसे दूर रखना या उससे दूर रहदना। सदेाष एवं नीच 
चस्तु से ता स्वभाषतः ही घणा उत्पन्न होती है गर लोग उसका 
तिस्कार करते ही हैं, किन्तु जब किसी गुणयुक्त पस्तु में भी 
किसी पिशेष दोष की कल्पना की जाती है ओर घद्द सत्य होती 
है तो उस वस्तु से भी घृणा या तिरस्कार होने लगता है। ध्यान 
रहना चाहिये कि किसी गुणयुक्त पदार्थ में जिस दोप की कब्पना 
की जावे वह सम्भव आर सत्य ही सा जचता हो, साथ ही वह 
कवि-प्रतिभात्पन्न एवं कादपनिक भी हो, उसमें चमत्कार पं 
चातुर्य भी हा, तभी वह काउ्य में अलंकार के रूप से रक्खा जा 
सकता है, अन्यथा नहीं | यह भी एक विशेष घिचारणीय बात है 
कि किसी गुणयुक्त वस्तु के तिरस्कृत करने के लिये उसमें किसी 
बड़े विशेष दोष की ही सत्ता दिखलाना चाहिये। 

रंग भले, गुनह भले, भले कनक के मान । 
मदकारी है दोष यह, कददत 'रसाल' प्रमान॥ र० मं० 

इसे पंडितराज जगन्नाथ जी ने अपने रसगंगाधर में अनुज्ञा 
घलंकार का प्रतिदंदी माना है। हमारे हिन्दी के प्रमुख शआाचार्येो' 
ने इसे नहीं लिखा । इसके पुख्य भेद्‌ यों किये जा सकते हैं :-- 

समादर 

जहाँ किसी दोषपूण वस्तु में किसी ऐसे घिशेष गुण की सत्ता 

पव॑ महत्ता दिखलाई जावे कि उससे उस पस्तु के दोष छिप या 
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दब जाघें ओर उसके प्रति झ्ादर का भाव जाग्रत हो उठे, वहीं 
तिरस्कार का विल्लोम रूप समादर नाम से एक दूसरा अलंकार 
माना जा सकता है। 

नेटः--इसी का एक माला रूप भी, किसी सदोष घस्तु में 
कई गुणें के दिखाकर उम्तका आदर करने से हो सकता है । 

२--माल्लाः--जहाँ किसी अच्छी वस्तु में ग्रनेक दोष दिखला 
कर उसका तिरस्कार किया गया हो । 

केाक-शाकप्रद, पंकज-द्रोहदी । श्रवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 

३--अन्येक्ति गर्भा:-अन्येक्ति के साश जहाँ तिरस्कार 

अलंकार हो । 
रूप रुचिर अरू वर्ण बर, सुन्दर सुखद सुवास। 
चम्पा सुमन न सरस मन, आवत मधुप न पास ॥ 

४--श्लिए--जहा श्लेप के साथ तिरध्कार अलंकार हो | यथा 
उक्त उदाहरण में । 

५--संकीण--जहाँ तिरस्कार का भाष किसी अन्य ग्रलंकार 
से पुए हो | 

६--अव्यक्त-गुणयुक्त वस्तु में दोष तथा उसके प्रति तिर- 
सस्‍्कार का भाव स्पष्ट रूप से णब्दों के द्वारा जद्ाँ व्यक्त न हों, 
घरन वह केवल सूचित द्वी किया गया हो। 

७- खुब्यक्ताः--जहाँ दोष एवं तिरस्कार के भाष शब्दों के 
द्वारा सवथा व्यक्त रहते हैं । 

तिरस्काराभास--जहाँ केषल कहने ही के लिये तिरस्कार का 
ध्राभास सा दिखलाया जावे, वास्तव में तिरस्कार न हो । 
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अनुज्ञा 


जहाँ किसी देोषपूण वस्तु की भी, उसमें किसी विशेष या 
उत्कृष्ट गुण के जान या अनुमान कर, इच्छा की जाती है वहाँ 
अनुज्ञा अलंकार होता हे । 


कहत द्रोपदी हे हरे !, देहु एक बरदान। 
रहे रंच दुख, जाहि ते, रहे रावरों ध्यान॥ ._ --र० मं० 
ध्यप्पय जो ने तो इसे एक स्घतन्त्र शल्ंकार माना है, किन्तु 
धन्य अआाचायों ने इसे विशेष नामी श्मलंकार का ही एक पिशिष्ट 
रूप कह्द कर लिखा है। मम्मठ भोर विश्वनाथ ने इसे अपने प्रंथों 
में लिखा ही नहीं । हमारे हिन्दी के प्रधान आाचायों में से केशपव 
आर देख ने ही इसे नहीं लिखा, शेष सभी।गश्राचार्यो ने इसे अपने 
अपने ग्रन्थों में ग्रप्पय की भाँति एक स्वतन्त्र स्थान दिया है| मति- 
राम जी ने लिखा है :-- 
४ करत दोष की चाह जहँ, ताहो में गुन देखि | ” 
किन्तु इससे तो यही अरथ निकलता है कि जहाँ किसी दोष 
की, उसमें किसी गुण के देखते हुए, इच्छा की जावे--न कि किसी 
सदोष पदार्थ की, उसमें गुणवत्ता देखकर चाह की जावे--जैसा 
ऊपर कहा गया है, वहाँ अनुज्ञा हाता है । मतिराम जी ने अत्तरशः 
ध्रप्पय जी के श्लोक का ध्यन॒ुघाद किया है :-- 
“ द्ोषस्याभ्यथना5नुज्ञा तत्रेव गुण-द्शनात्‌ ”? 
भिखारीदास ने इसका लक्तण ओर भी अधिक विचित्र दिया 
है :--“ दोषहु में गुन देखिये, ताहि अनुज्ञा नाम । ”--इससे बस 
यही भाव निकलता है कि जहाँ किसी दोष में ही ( न कि दोषयुक्त 
चस्तु में ) गुण की सत्ता देखी जावे, पष्टाँ यद्ट अलंकार होता है 
नकि जहाँ किसी दोष को, उसमें गुणवत्ता के देखकर, इच्छा की 
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जावे । इस प्रकार विचार करने से ज्ञान पड़ता हे कि उक्त दोनों में 
कुछ ध्यन्तर है । 
भूषण ने भी मतिराम के ही समान लिखा है :-- 
“४ जहाँ सरस गुन देखि के, करे दोष की होंस । ” 
शोर जसवन्तसिद्द ने कुछ कुछ तो भिखारीदास के समान 
लिखा है, किन्तु कुछ कुछ मोतलिक विशेषता भी रक्‍खी है :-- 
४ होत अनुज्ञा दोष को, जे। लीजे गुन मानि। ” 
यहाँ आपके मतानुसार दोष के द्वी गुण मान लिया जाता है, 
इससे भी इच्छा या हैं।स आदि का भाष नहीं प्रगट होता । 
ललिराम ने लिखा है :-- 
“ दंषहि में गुन लहन की, दोष-कामना धारि।” 
गेकुल कवि ने इस घधलंकार के लिखा द्वी नहीं, जेसा केशव 
शोर देव ने भी किया है । गोविन्द कवि, दूलह ओर पद्माकर ने 
इसके लक्तण मतिराम जी के हो मतानुसार दिये हैं, हाँ रामसिह 
ने इसका लक्तण राजा जसवन्तसिह के ही मतानुसार लिखा है। 
नेटः--ध्यान रहे कि किसी दोष में जे गुण देखा जावे 
बह कवि-प्रतिभात्पन्न चमत्कार-चातुयपूर्ण तथा काव्पनिक दी 
दो, अन्यथा इसमें झ्रलंकारिता हो न ञ्आा सकेगी । 
धनुज्ञा के धन्य मुख्य रूप यों भी हो सकते हैं । 


माला--जहाँ किसी सदोष वस्तु में कई विशिष्ट गुणों की 
कटपना की जावे, ध्यथवा जहाँ कई सदोष पदार्थ अपने एक 
विशेष उत्कृष्ट गुण के कारण अभीष्ट हैं। । 

शेषात्मक--जददाँ अनुज्ञा में श्केष की भी पुट दो । 

धनन्‍्योक्तिगभा--जहाँ अनुज्ञा के साथ अभ्न्योक्ति भी दो 


गई दो । 
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जहाँ किसी उत्तम वस्तु में भी कवि अपनी प्रतिभा से दोष 
दिखला कर उसमें फिर कोई विशेष ग्रुण दिखलावे श्योर इससे 
उसके प्रति इच्छा या प्रीति प्रकट करावे-चहाँ भी यही श्लंकार 
मानना चाहिये । 

यदि इसी के साथ किसी धन्य अलंकार के रखकर इसकी 
पुष्टि की जावे तो दम उसे संक्रीर्ण अनुज्ञा कह सकते हैं । 

नेाटः--अनुज्ञा का पथ है जो अंगीकार करने के लायक न 
हो उसे भी अंगीकृत करना । 

“रामहिं चिते सुरेश सुज्ञाना। गोतम-शाप परम भल्त माना॥ 

उक्त उदाहरण में गोतम-शाप के अच्छा मानने का हेतु रूपी 
गुण स्पष्ट नहीं दिखलाया गया, ञ्यतः इसे हम लुप्त गुणानुज्ञा कदद 
सकते हैं, और जहाँ गुण रूपी हेतु स्पष्ट रूप से दिया जाता है उसे 
हम शुद्धानुज्ञा कहते हैं । 

जहाँ सदाष वस्तु में किसी विशिष्यट गुण या बात (छित ) 
का देख कर भी उसे यथाथ में न अंगीकृत किया जाय, परन्‌ 
डसका घअनुकरण किया जावे, वहाँ अनुज्ञाभास ही कहना चाहिये । 

“कूबर ही पे लगे मन जे। तब कम्मर टोरि के हॉटी बँधावें । 

नेट:--अनुज्ञा का सूल भाव हैः-स्वीकार न करने येग्य 


चस्तु या बात का भी स्वीकार करना । 
“+सम्पादक 





रनावली 


जिन बातों, विषयों या घस्तुओं के परम्परा एवं न्याय (तक) 
के आधार पर एक दही साथ एक विशेष क्रम के अनुसार रखना 
प्रसिद्ध है, उन्हें उसी क्रम से प्रकरणानुसार रखने में रत्ावली 
कझलंकार की सत्ता मानी जाती दे । 
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यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो इस श्यलंकार का श्राधार है 
ध्यर्थों एवं पदों में यथाक्रमता रखना । इस प्रकार इसे हम क्रम-चातु्य 
या चमत्कारसूलक अलंकार कद्द सकते हैं। ध्यान रखना चाहिये 
कि यदि इसमें कवि-प्रतिभात्पन्न कठपना एवं कल्ता का चातुये- 
चमत्कार न होगा तो यह शअलंकारिता से शुन्य होकर कुछ भी न 
रह सकेगा । 

इयाभ-प्रभा इक थाप, ज्ुग उर ज़नि तिय के किये । 

चारु पंचसर-कछाप, सात कुंभ के कुंभ पर॥ --का० नि० 


मम्मठ झोर पघिश्वनाथ आदि ने इसे अपने भ्रन्थों में नहीं दिया, 
वे इसे ध्मलंकार ही नहीं मानते, किन्तु भअ्रप्पय जी ने इसे यें लिखा 
है और एक स्पतन्त्र श्रलंकार माना है :-- 

“क्रमिक प्रकृतार्थानाँ न्‍्यासं रलावली विदुः ।” 

ध्यर्थात्‌ प्रकृता्थों का यथाक्रम न्यास ही रलाघली का मुख्य 
लक्तण है । 

हमारे आचार्या में से केशव, देव और भूषण के छोड़कर शेष 
सभी प्रमुख ध्राचाय इसे अप्पय जी के ही मतानुसार लिखते हैं । 
मतिराम ने इसका लक्तण ठीक श्रप्पय जी के ही अनुसार यों 


दिया है :-- 


“ प्रस्तुत अथनि को जहाँ, क्रम ते थापन होय। ” 
जञसवन्तसिह ने भी इसी प्रकार इसे लिखा है -- 

“ रलापलि प्रस्तुत अरथ, क्रम तें ओरहु नाम।? 
भिखारीदास ने इसका लक्षण यों दिया है :-- 


४ क्रमी पस्तु गनि पिद्ति जे।, रलि राख्यो करतार । 
से क्रम अपने काव्य में, रस्ावली प्रकार॥ 
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इससे यह विशेषता कलकती है कि प्रकृति के अनुसार ही 
यस्तुओं या पदार्था का काव्य में यथाक्रम रखना ( उनका परण्णन 
करना ) इस शधलंकार का पिशेष गुण है। यहाँ आपने नेसगिक 
वस्तु-क्रम के प्रधान माना है, न कि लेक-प्रसिद्ध पस्तुओं या 
घिषयों ( अर्था या भाषादिकों ) की यथाक्रम व्यवस्था को, जैसा 
ओर ध्याचार्यो का मत है। 

शेष सभी प्रमुख आचाये जेसे लक्तिराम, गेकुल, गेविन्द, 
रामसिंह, दूलह ओर पद्माकर शअादि इसे शप्रप्पय जी के ही 
मतानुसार, उनके श्लोक का अनुवाद ही सा करते हुए, लिखते 
हैं किसी ने भी अपना कुछ विशेष मत इसके सम्बन्ध में नहीं 
प्रगट किया । 

ने।टः:--हम इसे दो रूपों में यों भी रख सकते हैं :-- 

१--धणय पस्तुओं के स्वाभाविक क्रमानुसार-- 

२--कथनीय भावों या धर्था की यथाक्रमता के अआाधार पर | 
इनके ध्यतिरिक्त हम इसके ये रूप और रच सकते हैं :-- 

१--षणय वस्तुओं के लेक-प्रसिद्ध ( लोकिक ) क्रम के अनु- 
सार । इस दशा में लेक-प्रसिद्ध (प्रचत्षित) परंपरागत यथाक्रमता 
पव॑ व्यवस्था का ही प्राधान्य रहता हे । 


२--कथनीय भाषों एवं ञअर्था के लोकिक कथन-क्रम या 
व्यपस्था के अनुसार । 


इस दशा में ज्ञिस प्रकार तक पघ॑ं न्याय के शझआाधार पर लेक 
में भाषों या अर्थों को परम्परा के अनुसार शिष्ट लोग रखते हैं 
उसी क्रम या व्यपस्था की प्रधानता रहती है, न कि भावों या ध्यर्थो 
के के स्थाभाषिक क्रम की, जिस क्रम से वे स्वतः हृदय में 
उठते है । 
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इसमें तक शास्त्र में दिये हुए, एवं लेक प्रसिद्ध ( प्रचलित ) 
शिष्ट जनों से निर्मित क्रम या व्यवस्था का ही प्राधान्य प्निवाये 
या आवश्यक होता है। यह भी इसमें ध्रावश्यक होता है कि 
कथित पस्तुशों का स्वाभाषिक क्रम श्भंग रूप में ही चलता रहे | 





लेश 
जहाँ किसी वस्तु के एक छोटे से हिस्से में, सम्पूण पस्तु में 


गुणों के होते हुये भी, दोष ओर किसी दाोषपूर्ण वस्तु के किसी 
एक छोटे से भाग में गुण की कव्पना की जावे, पहाँ लेश अलंकार 
माना जाता है| 

कहीं कहीं किसो गुण में कुछ दोष शोर किसी दोष में कुछ 
गुण की भी कल्पना होने या किसी गुण के दोष शोर किसी दोष 
के गुण मान लेने पर भी लेश पझअतलंकार मान लिया जाता है । 

चूँकि लेश शब्द का अथ है, थोड़ा अंश या भाग, इसलिये 
प्रथम दी हुई परिभाषा ही विशेष रूप से मानने के येग्य हे । 


इसके दो मुख्य रूप होते हैं :-- 
१--दोष में गुण की कठपना करना३-- 

पर घर पालित दीन पिक, कारी तथा कुरूप । 

पे 'रसाल' मनमेहनी, रसना मधुर अनूप ॥ --र० मं० 
२--ग़ुण में दोष की कदपना:-- 

अन्धकार सब दूरि करि, दीपक करहु प्रकाश । 

सहज सनेद्दी हे करहु, प्रिय पतंग को नाश ॥ --र० मं० 
मम्मठ ओर विश्वनाथ ने इस शझलंकार के श्रपने प्रन्थों में 

स्थान ही नहीं दिया । वे इसे एक स्घतन्त्र अलंकार के रूप में नहीं 
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मानते | भअप्पय जी ने इसे यों दिया हे “ल्तेशः स्यादोषगुणयेगण- 
दोषत्वकत्पनम” शोर हसके दे रुप दिखलाये हैं। पंडितराज 
जगन्नाथ ने इसे व्याजस्त॒ुति ( एवं इ्याज निन्‍्दा ) से पृथक करने के 
लिये लिखा है कि इसमें जिस श्मथ की प्रथम प्रतीति द्वोती हे आौर 
जे प्रथम कद्दा या दिखलाया जाकर स्पष्ठतया भासित होता है 
उसके विपरीत अर्थ को प्रधानता कदापि नहीं होती, भर कषि के 
ही प्रथम प्रदर्शित अर्थ या भाव के विरुद्ध अन्य ध्मथ या भाव के दी 
दिखलाने का तात्पय होता है, किन्तु इसके विपरीत व्याजस्तुति 
( एवं व्याजनिन्दा ) में प्रथम प्रदर्शित अर्थ या भाष के पिरुद्ध पश्रर्थ 
की प्रतीति के उत्पन्न कराने का ही तात्पय प्रधान रद्दता है। 


ध्प्रस्तुत प्रशंसा ओर इस शलंकार में जे। अन्तर है षद्द दोनों 
की परिभाषाओं के ही देखने से स्पष्ट हो जाता है। 
हिन्दी के सभी मुख्य अआाचार्यो ने इस शलंकार के दिया है। 
केशव ने तो इसका लक्तण पिलत्तण ही दिया है :-- 
“बतुराई के लेस तें, चतुर न समझें लेस । 
घण त, कवि-काविद सदे, ताकेा 'केशव” लेस ॥” 
ध्र्थात्‌ जहाँ किसी भाष या ध्मर्थ के किसी चातुरी के साथ 
ऐसे ढंग से रकलखा जावे कि चतुर जनों के भी वह बहुत थोड़ा दी 
समझ पढ़े | 
धर्थात्‌ जहाँ किसी पिशेष भाव के गापन-चातुर्य के साथ 
चमत्कार हो, वहाँ यह पध्यलंकार होता है। इसकी ऐसी परिभाषा 
किसी ने भी नहीं दी । 
मतिराम ने धभ्रप्पय जी के ही मतानुसार इ्सके दो रुप दिख- 
लाते हुये, यों लिखा है । 
“जद्दाँ दोष, गरुन होत है, जहाँ होत गुन, दोष । 
तहाँ क्षेस यह नाम कद्दि, बरनत कषि मति-तोष ॥” 


र्८० ध्यलंका र-पीयूष 


ठीक इसी प्रकार भूषण शोर भिखारीदास ने भी लिखा है, 
धयोर पश्चात्‌ या उत्तरकालीन अन्य सभी आबचार्यो, जैसे लक्तिराम, 
गे।विन्द, रामसिह, झोर पह्माकर आदि ने भी टीक इसी प्रकार इस 
ध्पलंकार के रूप झौर लक्तण दिये हैं । इससे स्पष्ट है कि इन सबों 
ने इसे अप्पय जी के चन्द्रालाक पव॑ कुबलयानन्द से ही लिया है । 


जसवन्तसिद्द ने इसका लक्तण ( शयोर इसके दो रूप भी ) तो 
पही दिया हे, जिसे अप्पय के मतानुसार अन्य आचारयाों ने लिखा 
है, किन्तु इसे आपने लेश के स्थान पर “त्तेख” की ही संज्ञा दी है, 
कदाचित्‌ ऐसा आपने ( या श्ापके श्रन्धथ के सम्पादक या लेखकों 
ने ) लेष ( लेख ) के ही ञआ्राधार पर किया है | 


केवल गे।कुल कषि ने ही इस श्रत्लंकार को शअपने ग्रन्थ में 
स्थान नहीं दिया | दूलद जी ने इसके ४ रूप दिखलाये हैंः-- 
“गुनर्मांहि दोष, दोष में गुन, गुने में गुन, 
दोष में खुदोष थापे लेश के हुलास हे ।” 
ध्यर्थातः--१--गुण में दोष-स्थापन २-दोष में गुण-स्थापन । 
३-गुण में गुण-स्थापन ४--दोष में दोष-स्थापन । 
इस प्रकार शआपने दो रूप शर्थात्‌ नं० ३ शोर नं० ४ नितान्त 
ही विचित्र श्योर सबसे निराले दिये हैं । 
देव जी ने भी इसका लक्तण पिलत्तण ही दिया हे, हाँ, धहद्द 
कुछ कुछ केशव के दिये हुये लक्षण से मिलता ज्ुलता सा ज्ञान 
पड़ता 
४ प्रगट शअरथ जहूँ लेस करि, कीजे तादि निगृढ़ । 
लेस कष्ठत तासों सुकधि, जे बुधि बल शअारूढ़ ॥” 
ध्र्थात्‌ जहाँ प्रगट या स्पष्ठ हअर्थ या भाव ( वाकष्याथ ) का 
लेश के द्वारा ( कदाचित्‌ भाव-संगोपन-चातुर्य के द्वारा ) निगूढ़ 
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किया जावे, पहाँ लेशालंकार होता है। इस परिभाषा से भी 
मूलतः वही भाष कलकता है, जे। केशव की परिभाषा से श्र्थात्‌ 
इस अलंकार का शझ्राधार भाष-संगेपन-चातुय ही हे। 
भामह ने इसे नहीं लिखा, वे इसे तथा हेतु, खुक्तम ओर वार्ता 
का भी अलंकार नहीं मानते, क्योंकि इनमें पक्राक्ति नहीं होती । 
दंडी ने इसे लख के नाम से लिखा है । 
ने।ट:ः--इसके निम्न रूप ओर किये जा सकते हैं :-- 
१--शुद्ध:--जिसमें ओर कोई भी अलंकार न हो । 
२--संकीणंः--जिसमें लेश के पुष्ठ करने के लिये अन्य 
धलंकार भी हों-- 
१--अन्येक्तिगर्भा--जहां अन्येक्ति की भी पुठ हो । 
सुफलद, सरस पियूष मम, सुन्दर, सुखद, सुबवास । 
दित कर भल्ने “रसाल” पे, कछु कठिनाई पास ॥ 
२--अ्रप्रस्तुत प्रशंसात्मकः-- 
रूख रूख के फलन के, लेत स्थाद मधु छाक। 
बिन इक मधुरी बानि के, निधरक डोल न काक ॥ 
३-उदाहरणात्मकः-- 
सग़ुन देत गुन एक यह, पअवगुन युत है काक । 
इसी प्रकार इसके साथ, उपमा, श्लेष ओर उत्ल्रेत्तादि अन्य 
अलंकारों के भी रखकर इसके कई रूप रचे जा सकते हैं। 
४--एलेषा त्मकः--यथा:--- 
दितकर सुन्दर सरस श्ति, जीवन-प्रद घनश्याम | 
मेारपत्त नहि घरत है, मेारपत्तथर नाम ॥ 
५४--लेशाभास--जहाँ दोष झोर गुण में गुग ओर दोष का 
आभास मात्र ही दिखलाया जावे, वास्तव में वेसा न दी । 
६--प्रश्नात्मक--जहाँ लेश के सप्रश्न रक्खा जावे । 





श्ष२ धतलंकार-पीयष 


मुद्रा 


जहाँ प्रस्तुत ध््थे वाले पदों या शब्दों से किसी विशेष सूच्याथ 
( खूचनीय ध्यर्थ ) की भी सूचना दी जावे, पहाँ मुद्रालंकार होता है | 

ने।टः--ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकार श्ल्तेषालंकार में 
शब्दों के दो या अधिक पभ्र्थ होते हैं उसी प्रकार इसमें भी । इस 
झलंकार में भी द॒यार्थक शब्दों का प्राधान्य रहता है। हाँ, यह अचश्य 
है कि श्लेष में शब्दों के दो से भी अधिक धअर्थ (कभी कभी) होते हैं 
ध्यौर एतद्थ उसमें अनेकार्थवात्री शब्दों का ही संगुफन या संगठन 
(संयेजन) होता है, किन्तु इस अलंकार में प्रायः ऐसा नहीं होता, 
घरन्‌ इसमें केवल दृयाथंक शब्द ही प्रधानता के साथ दिये जाते हैं। 
साथ ही इसमें यह विशेषता शोर होती है कि खूच्याथ ही को 
इसमें प्रधानता दी जाती है न कि वाच्यार्थ को, ध्यर्थात्‌ शब्द किसी 
ध्यर्थचिशेष की सूचना देने की ही क्षमता या याग्यता रखता है, 
उसके लिये यह अनिवाय एवं आवश्यक नहीं कि वह दूसरा अर्थ 
भी देंवे ४/२ वह श्लिष्ट ही हो । यदि वद्द किसी भी प्रकार किसी 
धरथ-विशेष की सूचना दे सकता है तो पर्याप्त है । 


ध्यप्पय जी ने इसी ही बात पर जोर दिया है आर स्पष्टतया 
लिखा है कि सूच्यार्थ की सूचना ही देना मुद्रा का कार्य है :-- 
“ खुन्याथ सूचन मुद्रा प्रकृतार्थपरेः पदेः ” 


इसमें पद या शब्द अपना प्रकृता्थ भी देते रहते हैं शोर साथ 
ही किसी विशेष सूच्यार्थ की भी खूचना देते हैं | ऐसा इ्तेष में नहीं 
होता । मम्मठ शोर विश्वनाथ भझादि भ्न्य मुख्य धाचार्या' ने इसे 
घपने ग्रन्थों में एक स्वतन्त्र श्लंकार के समान स्थान नहीं दिया, 
वे काग इसे लिखते छी नहीं । 


घलंकार-पोयूष रषरे. 


केशवदास, भूषण अर देध जी का छोड़ कर हिन्दी के प्रायः 
अन्य सभी प्रमुख शध्ानाये' ने इसे बिलकुल भअ्प्पय जी के ही 
मतानुसार लिखा है, कद सकते हैं कि सबों ने प्रायः ध्प्पय के 
इकेक का ध्यनुवाद ही कर लिया है। हां, कुछ आचार्ये' ने इसमें 
कुछ थाड़ी सी विशेषता भी दिखलाई है | भिखारीदास जी लिखते 


न्‍फलक्‍्लननिनताअनल 


“ शोरो अर्थ कवित्त के, सब्दो कृत व्यवद्दारु। 
झलके नामक नाम गन, मुद्रा कहत खुचारु॥ ” 
इससे ज्ञात होता हे कि इसमें शब्द-कृल ( वाक्‌ छूल ) का भी 
व्यव्टार किया जाता है, किन्तु जहाँ ऐसा होगा वहाँ चाकू छूल- 
गत मुद्रा कही जानी चाहिये | मतिराम ने इसके लक्तण में सूच्याथ 
की खूचना का भाव स्पष्ट रूप से नहों दिया । 


“४ प्रकृति अर्थ पर पदनि सों, शुद्ध प्रकाशत श्र्थे। 
मुद्रा तासां कददत हैं, कवि मतिराम समर्थ॥ ” 
जसवन्तसिह ने लिखा है--“ मुद्रा प्रस्तुत पद विधे, ओरे 
ध्यर्थ प्रकाश । ” किन्तु इस प्रकार इसमें ओर श्लेष में कोई भी भेद 
नहीं रह जाता । यहाँ आवश्यकता है कि सुच्याथ की सूचना का 
भाष स्पष्ट रूप से झयोर रख दिया जावे । 
गे।कुल कवि की परिभाषा, जे। ठीक अप्पय के श्लेकानुसार है, 
बहुत स्पष्ट है -- 
“४ खूथय अथ-सूच्न जहाँ, प्रकृति अर्थ में होय । ” 
गाविन्द ने जे। लक्तण दिया है पद कुछ बहुत स्पष्ट नहीं है । 
“ प्रकृति ञ्र्थ में मिलद्दि पद. झोरदु नाम प्रकास । 
दुलद्द कषि ने “ प्रस्तुत पदन में, अरथ श्र खेाजि कहे, 
मुद्रा लहे लत्तण में लात्तारथ पोहे हैं | 


श्८छ घ्लंकार-पीयूष 


यें लिखकर यह दिखलाया हे कि इसका सम्बन्ध लाक््यार्थ 
( लक्तणा सम्बन्धी अथ ) से भी है । शेष सभी प्रमुख धआाचार्ये' 
जेसे लकछि्राम, रामसिह, ओर पद्माकर आदि ने केषल भअप्पय ज्ञी 
के श्लेक का शनुधाद ही कर दिया है । 


नेटः--कभी एक वाक्य या वाक्यांश भी किसी विशेष सून्याथथ 
की सूचना देता है, ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि पहाँ 
चाक्यगत मुद्रा है, इस प्रकार घिचार करने से मुद्रा के दो मुख्य रूप 
हो जावेंगे-- 

१--शब्द्गता--इसे हम ऊपर दे चुके हैं। 

२--धाक्यगता--जदाँ काई घाकय या वाक्यांश किसी विशिष्ठ 
सूच्याथ की सूचना दे । 

जहाँ इसका सम्बन्ध लक्तणा से होगा वहाँ लात्तणिक मुद्रा 
शोर जहाँ व्यंग्य या व्यंजना से इसका सामंजस्य होगा वहाँ व्यंग्य 
मुद्रा कद सकते हैं। जिस प्रकार श्लेषालंकार की पुठ अन्य सभी 
अलंकारों में न्‍न्यूनाधिक रूप से दी जाती या दी जा सकती हे 
उसी प्रकार मुद्रालंकार की भी पुट प्रायः अन्य सभी श्ार्थालकारों 
में भी न्यूनाधिक रूप से दी जा सकती है, ओर इसलिये हम इसे 
एक व्यापक रूप वाला अलंकार मान सकते हैं । 


ने।ट:--ध्यान रहना चाहिये कि इसमें यही विशेषता है कि 
प्रस्तुत झर्थ या भाव के साथ ही साथ, (जे सवधा प्रधान एवं 
मुख्य दी रहता है) किसी दूसरे अर्थ या भाव की भी खूचना दी 
ज्ञाती है। कहीं तो यद स्पष्ट ओर कहीं यह गुप्त ही रहता है। 
यह सांकेतिक भाष कषि के श्याभीष्ट ओर अनभीष्ठ दोनों रूपों में 
भी दो सकता है। 


ध्यत्तंका र- पीयूष २८५ 
तदगुण और पूवरूप 


जहाँ काई पस्तु अपने गुण केा त्याग कर किसी समीपषर्ती 
उत्कृष्ठ पं विशिष्ट गुण पाली धन्य वस्तु के गुण को ग्रहण करती 
हुई दिखत्ताई जाती है वहाँ तदुण अलंकार माना जाता है । 


नेोटः:--ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ अपने गुण का त्यागना 
आर दूसरे के गुण का ग्रहण करना ही झाषश्यक है । यदि ऐसा 
नहीं है तो वह तदुण का शुद्ध रूप नहीं हे। यदि कहीं कोई 
घस्तु किसी पस्तु से प्रतिबिबित होकर उसी के समान गुण बाली 
दीखती या जान पड़ती है तो वहाँ शुद्ध तठुण न है कर उसका एक 
पिशिए रूप ही माना जा सकता है| जेसे श्वेत वर्ण का निर्मल 
शीशा उसी रंग का दिखाई पड़ता है जिस रंग की कोई पस्तु 
उसके पास रक्‍खी होती है झ्लोर उसका प्रतिबिम्ब उस पर पड़ता 
होता है । ऐसी दशा में कई बातें हो सकती हैं, या तो षहाँ भ्रम हो 
सकता है, या यदि सब परिस्थितियाँ ज्ञात हैं तो उत्पेत्ता का कुछ 
भाष है। सकता है, या उपमा की कुछ भलक हां सकती हे या 
बिम्बप्रतिबिम्ब भाष के श्राधार पर अन्य अलंकार हो सकता है । 
ऐसा ज्ञान पड़ता है कि कधियों एवं आचारयों ने इस अलंकार के 
लत्तण पर विशेष घिचार न करके जहाँ कोई वस्तु अपने निकटवर्ती 
ध्यन्य किसी वस्तु के गुण का ग्रहण करती सी जान पड़ती हे 
( घस्तुतः घद्द न तो अपने गुण के ही छोड़ती है, क्योंकि पह गुण 
स्थाभाषिक होकर ज्यों का त्यों ही बना रद्दता है, ओर न प्पने 
निकट्वर्ती वस्तु के ही गुण का यथार्थ में ग्रहण करती हे ) वहाँ 
इस श्यलंकार का मान लिया है । 


गई विशद्‌ रेंग रुचि रह, भई ध्यरुन कृषि नोल । 
ले मुकता कर में करति, तू मं गा का मोल ॥ 


श्८ई घलंकार-पीयूष 


यहाँ एक मुक्ता किसी नायिका के रक्त कमलवत हाथ में रकखा हे 
आ्योर इससे उसमें कर का रंग प्रतिबिबित दो रहा है जिससे वह रक्त 
वर्ण का होकर मूंगा सा प्रतीत होता है। यह बात नायक या दर्शक 
का ज्ञात भी है | यहाँ स्पष्ट है कि मुक्ता ने प्पनी स्वाभाविक श्वेतता 
त्यागी नहीं, वह उसमें उपस्थित है, हाँ उस पर रक्त कर का केवल 
प्रतिबिब पड़ रहा है ओर इसीसे वह रक्त वर्ण का हो कर मं गे सा 
ज्ञात होता है, मुक्ता ने रक्त कर की लालिमा को ग्रहण भी नहीं 
किया, वह वस्तुतः लात्त नहीं हो गया, केवल प्रतिबिम्ब के पड़ने 
के कारण वह लाल मूं गेसा दीखता है, ओर ऐसा लगता है माने 
चद्द मूंगा ही है । ऐसा होने पर भी कवियों ने यहाँ तदुण ही माना 
है, घस्तुतः इसे हम प्रतिबिबित तदुण कह सकते हैं ओर ऐसा ही 
कटद्दना उचित भी जेंचता हे । 
मम्मठ जी ने लिखा हैः-- 
“स्वपुत्सज्य गुण येगाद्त्युज्वल गुणस्ययत्‌ । 
वस्तु तदुणतामेति, भणयते स तु तदुणः ॥” --का० प्र० 
विश्वनाथ ने भी इसी प्रकार लिखा है :-- 
“तदुणः स्पगुणत्यागादत्युत्कए गुणगअहः ।” 
ध्रप्पय जी ने केवल एक ही शब्द बदल कर इसी पंक्ति को ज्यों 
का त्यों रख दिया है । 
“तदुणः स्वगुणत्यागादन्यदीय गुण ग्रह: ।”” 
केशव ओर देव जी के छोड़ कर शेष सभी प्रमुख शअाचायों ने 
इसे उक्त रूप में ही लिखा है । भिखखारीदास ने इसकी दो परिभाषायें 
यें दी हैं :-- 
१--“भध्रलंकार तदुण कट्दो, संगति-गुन गहद्ठि क्लेत ।” 
२---तदुन, तजि गन आपनो, संगति-गुन गद्दि सेत ॥ 


ध्लंकार-पीयूष २८७ 


मतिराम ने इसका लक्षण बहुत ही संकीण्ण रुप में क्षेकर इसे 

कैघषल वर्ण या रंग पर ही आधारित माना हैः-- 
“जहाँ आापनो रंग तजि, लेत ओर के रंग ।” 

नेटः--अन्य अआचारयों ने भी गुण से यहाँ रंग का ही प्र्थ 
लिया है । 

भूषण जी ने मतिराम जी की उक्त पंक्ति में 'लेत' के स्थान पर 
हे! पद रख कर शेष का उसी तरह रख दिया है।-- 

जहाँ आपने रंग तजि, गहे ओर के रंग । 

जसपन्तसिद्दध जी की पंक्ति श्लोर दास जी की पंक्ति में अत्तरशः 
साम्य प॒व॑ एक रूपता ( एकता ) है, अन्तर केवल यही है कि दास 
जी 'लेत' पद रखते हैं श्रोर सिह्ठ जी लेइ' रखते हें । 

“तदुन, तजि गरुन आपने, संगति के गुन लेइ ।” 

बस इसी लक्तण के शेष सभी प्रमुख श्ाचार्यो ने भी पपने 
अपने प्रंथों में लिखा है, किसी ने भी कुछ पिशेषता नहीं दी । 

ने5:--ध्यान रखना चाहिये कि उल्लास एघवं अवज्ञा शलंकारों 
में गुण का अथ रंग नहीं लिया जाता, घरन्‌ धर एवं दोष का 
बिल्लाम ध्यथे लिया जाता है, यही इनमें अन्तर है। किसी किसी 
शाचाये ने इसमें रंग के साथ रस, रूप, एवं गन्धादिक गुणों का 
भी रकक्‍्खा हे । 

-सम्पादक 
पूव रूप 

जहाँ काई पस्तु अपने गुण के त्याग कर किसी ध्मन्य समीप- 
थर्ती वस्तु के गुण को ग्रहण कर ले शयोर फिर उस ग्रद्दीत ग्रण का 
छोड़ कर पुनरेव अपने ही ( पूर्ष पाले ) गुण के ग्रहण कर के 
यहां पूर्वरूप माना जाता है। यहाँ भी रूप का भ्र्थ गुण दो लिया 
गया हे । 


श्प८ घत्ंकार-पीयूष 


कह सकते हैं कि तदुण में परगुण का श्रहण ओर इसमें परगुण- 
ग्रहण के अनन्‍्तर पुनरेष स्थगुण के ग्रहण का प्राधान्य रहता है, 
तदुण का यह कुछ थंश में विज्ञेमरूप सा हो माना ज्ञा सकता है। 
यदि धह्यपना ही गुण फिर न ग्रहण करे घरन्‌ किसी अन्य ( दूसरों ) 
पस्तु के गुण का अहण किया जावेगा तो यह अलंकार न हाकर 
पूर्वोक्त तदुण ही रहेगा । 


अप्पय जी ने इसे एक स्वतंत्र शअलंकार माना हे, किन्तु मम्मठ 
ओर विश्वनाथ श्यादि इसे तदुण का ही एक विशिष्ट रूप मानते हैं 
ध्यौर इसी से वे इसे एक स्थतंत्र अलंकार के समान प्रथक्‌ नहीं देते । 

ध्प्पय जी ने पूर्वरूप का लक्तण यों दिया हैः-- 

१--पुनः स्थगुण-संप्राप्तिः पू्वरूपमुदाह्मम्‌ ।” 

२--' पूर्वाधस्थानुवृत्तिश्व विकृते सति पस्तुनि ॥” 

इस द्वितोय भेद से ( जहाँ किसी वस्तु की विकृतापषस्था के 
पश्चात्‌ उसके पूर्वावस्था की अनुवृत्ति दिखत्ताई जावे पहाँ पूच 
रूप का द्वितीय रूप होता है ) यह ज्ञात होता हे कि गुण -प्राप्ति में ही 
यह शहझलंकार ( एवं तदुण अलंकार भी ) नहीं होता घरन अपघस्था, 
दशा एवं परिस्थिति की अनुवृत्ति में ( तथा तदुण के लिये दशा 
गहण या परिवतन में ) भी यह ध्यलंकार होता है । 


दास जी ने पूधरूप का लक्षण यों दिया हैः-- 
“पाये पूरब रूप फिरि, स्थगुन खुमति कह्दि देत ।” 
मतिराम, भूषण, जसबन्तसिंद शोर लकिराम ने पूर्वरूप को 
स्वतंत्र रूप में नहीं दिया | कहना चाहिये कि उन्होंने इसे किसी भी 
रूप में नहीं दिया, इसका नाम भी उनके ग्रन्थों में नहीं पाया ज्ञाता । 
गोविन्द कषि ने यों लिखा हे झोर इसके यों अपने दे। भेद अप्पय 
जी के समान दिये हैं :--- 
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१--“बहुरि मिले ग़ुन आपने, जहाँ ध्यान के संग | 

२--घस्तु पिनासेह बहुरि, तरद्द पीछली होह ॥” 

ध्यप्पय ज्ञी के द्वितीय भेद्‌ में पूर्वांषस्था की ध्यनुवृत्ति का भाष 
यथाथंता के साथ यहाँ नहीं, घरन्‌ इससे यही ज्ञात होता दे कि 
जहाँ कोई पस्तु पिनए्टठ होकर फिर पू्ष की भाँति उत्पन्न हो जावे 
पह्ाँ ही पूवरूप होता है | इस घिचार से इसे हम पूर्ष रूप का एक 
स्वतंत्र या विशेष भेद मान सकते हैं। 

गोकुल कवि ने पूछेरूप का एक ही भेद्‌ दिया हैः-- 

“तज्ि औोरन के गुन जहाँ, गुन अपनेई क्लेत ॥” 

रामसिद् ने भी पूर्व रूप के दे भेद दिये हैंः-- 

१--“रूप ध्यान के ल्लेइ, तजि फिर निज रूपष्टि लहै। 

२--बिगरी घस्तु पही रँग रहे, पूरब रूप दुसरो कहै ॥ 

इन दोनों ही भेदों में अपनी अपनी विशेषतायें हे, प्रथम में तो 
गुण के ( त्यों ही ध्यवस्था या दशा के स्थान पर ) या रंग के स्थान 
पर ( जैसा मतिराम ने तदुण में लिखा है ) आपने रूप को दी 
प्रधानता दी है, ओर दूसरे में वस्तु के पिनाश होने तथा उसके रंग 
के अपरिषतित रहने पर ज्ञोर दिया गया है । दुलह् ने लिखा हैः -- 

१--“फेरि पाये स्थगुण पूरब रूप रहे है ।” 

२- दूसरो पूरब रूप मिटे ना मिठाये''*** 

यहाँ दूसरा भेद बहुत घिस्तृत हैं, श्योर यह प्रगठ करता है कि 
जहाँ घस्तु या पस्तु सम्बन्धी धन्य गुणादि का घिनाश न हे।, वहां 
द्वितीय पूर्ष रूप होता हे, इस प्रकार इसमें अन्य लक्षणों से मिन्नता 
या कुछ पिशेषता ञा जाती है। पद्माकर जी ने ठीक गाविन्द जौ 
के ही शअनुकूल लिखा है झोर कदाचित्‌ उनके श्लेक का अनुषाद 
ही कर तल्तिया हैः-- 
ध्य० पी० उ०-१६ 
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१--पूरब रूप गये खुगुन, फेर लहे कर लेत ' 
२--घस्तु नसिहुँ पिछली दसा, दोय सुपूरब रूप । 


दूसरा भेद अप्पय जी के आधार पर प्याधारित तो अवश्य है 
किन्तु पद बिलकुल उसी के समान या पही नहीं है, दोनों में स्पष्ट 
ध्यन्तर है ओर हम उसे गाकुल्त के द्वितीय रूप में दिखला भी 
चुके हैं । 


नेाठः--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें शोर उल्लास नामी 
घझलेकार में भेद है, यद्यपि यों देखने से दोनों में कुछ श्रन्तर नहीं 
जान पड़ता । उल्लास घध्यलंकार तो पहाँ माना जाता है जहाँ किसी 
पस्तु के गुण से ( उसके देखने एवं अनुकरणादि करने से ) किसी 
दूसरी पस्तु में गुणान्पत्ति होती है, दूसरी घस्तु में ठीक उसी गुण की 
उत्पत्ति का होना धआयावश्यक एवं ध्यनिधाय नहीं, जे। गुण उसमें किसी 
धन्य पस्तु से खूचित किया गया है| उल्लास में सत्संग एवं उप 
देशादि से भी गुणात्पत्ति होती है, किन्तु यहाँ सम्पर्क से ही गुण 
का ग्रहण होता हे ओर दोनों वस्तुओं ( जिसका गुण भ्रन्य पस्तु में 
जाता है ओर पह भ्रन्य पस्तु जिसमें दूसरे का गुण सम्पके के प्रभाव 
से शञ्याता है ) के गुण एक ही होते हैं। यह भी सम्भव है कि 
उदलास के द्वारा किसी वस्तु के गुण से प्रभावित हो कर किसी 
धन्य पस्तु में उस वस्तु के प्रभावकारी गुण के समान अन्य गुण 
की भी उत्पत्ति हा, किन्तु यहाँ ऐसा नहीं हो सकता | यहाँ गुण 
शब्द्‌ का ध्मथं पिशेष रूप से रूप, रस, गंध; एवं रंग आदि ही है, 
किन्तु ऐसा उछ्लास में नहीं हे । उल्लास में गुण शब्द का तात्पर्य 
चारित्रिक गुणों से ही है । यद्दी इन दोनों में अन्तर डालने पाली 
मुख्य बाते हैं। 
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इसके श्रन्य मुख्य रूप यों भी होते या हो सकते हैं :-- 


१--जहाँ कोई पस्तु कई पस्तुओं के गुणें को ग्रहण करे ओर 
इस प्रकार एक घिशेष गुण घाली बन जावे । 
ध्रधर धरत हरि के परत, ञ्रोंठ, दीठि, पट-ज्याति । 
हरित बाँस की बांछुरी, इन्द्र धनुष कुवि होति॥ 
जहाँ कई वस्तु वास्तव में अपना गुण छोड़कर अपने निकरट- 
पर्ती किसी धन्य वस्तु का गुण यथाथ में ग्रहण करले । 
तजि निम्बा निञज्ञ बास का, रहि चन्दन के पास । 
चन्दन ही छे, देत है, सुकषि 'रसाल' छुबास ॥ 
तदुणाभासः--जहाँ किसी वस्तु में उसके निकय्वर्ती षस्तु का 
सा गुण दिखाई पड़े, ओर वस्तुतः उसने न तो उस पस्तु का गुण 
ही ग्रहण किया हो और न अपना दी गुण छोड़ा हो । 
मुक्ता गूं गा हे, लसत, लाल जलज कर भाँहि। 
माला रूप--जहाँ कोई पस्तु अपने गुण के छोड़ कर कई 
घस्तुओं के गुणों के ग्रहण करती हुई दिखलाई जाती है। 
उत्प्रेत्चात्मक--जहाँ उत्प्रेत्ना के साथ तदुण हो । 
कर कंजनि मुक्ता लसत, मानों मूंगा लाल ॥ 
इसी प्रकार इसमें उपमा एवं द्वणशन्तादि अन्य अलंकार भी 
रक्‍खे जः सकते हैं । 
खूच्या--जहाँ अरह्दीत गुण की खूबना ही दी गई हो ओर बहद्द 
खूच्य ही रकखा गया हो, स्पष्ट रूप से न कहा गया दो । यथा उक्त 
उदाहरण में | 
स्पष्टा--जहाँ स्पष्ट रूप से ग्रहीत गुण उस पस्तु में दिखला 
दिया गया हो ! 
कर कंजनि परि, लाल है, मे।ती विदुम लाग 
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ध्वस्थानुवृत्ति--जहाँ काई वस्तु अपनी दशा के छोड़ कर 
किसी दूसरी समीपपघर्ती वस्तु की दशा के प्राप्त हो जावे । 

नेठः--इसके कोर भी प्मनेक रूप हो सकते हैं, घिस्तार-भय 
से हम उन्हें नहीं दे रहे । 





सामान्य 


जहाँ अप्रस्तुत के साथ प्रस्तुत पिषय की गुणों में समता के 
दिखलाने की इच्छा से दोनों में एकात्मीयता या एकरूपता (एकता) 
दिखलाई जावे, पहाँ सामान्यालंकार माना जाता है । 
माटः--यहाँ मुख्य बात, जे विचारणीय है. यही है कि चाहे 
प्रस्तुत विषय या पस्तु में अप्रस्तुत पस्तु के समान गुण हो या न 
दा, किन्तु उसमें (प्रस्तुत में) अप्रस्तुत के समान गुण का दिखलाना 
भ्रभीष्ठ ही होता है ओर इसीलिये उन दोनों में एकता या एकात्मीयता 
दिखलाई जाती है । यहाँ प्रस्तुत विषय अपने गुण का त्याग नहीं 
करता । 
चंदन चचिति तन किये, धरि पुनि हीरक-हार । 
घघषल घसर्त्र सजि कामिनी, चाँदनि सी पग धार ॥ 
मम्मठ जी ने लिखा हैः-- 
“प्रस्तुतस्य यदन्येन, गुण साम्य पिषत्तया। 
, ऐकात्म्यं वध्यते, येगात्सामान्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
पिश्वनाथ जी ने भो इसी प्रकार इसका लक्तण यों दिया है।-- 
“सामान्य प्रकृतस्यान्यतदात्म्यं सद्ृशेगणेः ।”” 
किन्तु भ्रप्पय जी ने इसका लक्तण इन लोगों से कुछ पृथक 
सा दिया है। 
“घामान्यं, यदि साह्ृश्याद्विशेषे नेष लक्ष्यते ।” , 
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ध्यर्थात्‌ जहाँ दोनों में साद्ृश्य से कुछ अधिक विशेषता न 
द्खितलाई जावे । यदि विशेषता दिखलाई जावेगी तो यह एक धन्य 
विशेष रूप धारण कर लेगा | कुबलयानन्दकार ने जहाँ साद्ृश्य से 
कुछ भेद्‌ न जान पड़े, वहाँ ही इस अलंकार के माना है, श्योर 
झभेद के भाष को भो प्रधानता दे दी है । 

हमारे आचार्या में से केशव ओर देव को छोड़ कर अम्य सभो 
मुख्य ध्याचार्या ने इसे भ्रप्पय जी के ही अनुसार दिया है। दास 
ज्ञी ने लिखा है :-- 

“है सामान्य, मिलते जहाँ, हीरा फटिक खुभाय ।” 

शोर इस प्रकार आझभापने दिखलाया है कि जिस प्रकार द्वीरा 
शोर स्फटिक मणि में साद्ृश्य होता है ओर दोनों मिलते ज्ुलते हैं 
उसी प्रकार जहाँ प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत वस्तुओं में साद्वश्य 
दिखलाया ज्ञावे, वहाँ सामान्यालंकार जानना चाहिये। मतिराम 
जी लिखते हैं--- 

“भिन्न रूप हु में जहाँ, पेये कछु न घिशेष ।” 

ध्र्थात्‌ रूप-वेषम्य के होने पर भी जहाँ कुछ विशेषता न हो 

( घरन्‌ साहृश्य ही हो )। भूषण जी ने इसे स्पष्ट करके यों दिया 
“भिन्नरूप जहँ सद्दश ते, भेद न जानये जाय ।” 
जहाँ दोनों में रूप-वेषम्य के भी होने पर साद्श्य के कारण 
भेद्‌ न जाना जाये | जसवन्तसिषद्द ने भी इसी प्रकार लिखा है।-- 
“सामान्य जु साद्ृश्य ते, जानि परे न पिशेष | 
लकिराम जी लिखते हैं :-- 
“जहाँ सादश्य पदार्थ में, दुधिधा नहिं अनुमान । 
शोर गाकुल ने भी यां ही लिखा है :-- 
“चस्तु दोइ सम रूप की, जुदी न चाद्दी जाति (” 
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बस इसी भाष के लेते हुण गेापिन्द, रामसिद्‌, दुलदह श्ौर 
पद्माकरादि ने भी इसके लक्तण दिये हैं । 





मीलित ओर वेसख्य 


जहाँ किसी बस्तु के गुणों के द्वारा अन्य किसी ऐसो वस्तु के 
गुणों का, जे प्रथम वस्तु के ही समान गुण रखती है, तिरोधान 
होता हुआ दिखलाय। जावे, शर्थात्‌ जहाँ किसो बस्तु के गुणों 
के साथ उसी के समान गुणों से संयुक्त पस्तु के वे गुण, जे! प्रथम 
चस्तु के ही गुणों के सद्बश हैं, सल प्रकार श्रभेदू-रूप से मिलते 
हुए ( लीन-विलीन से होते हुए ) दिखलाये जावें, षद्दाँ मीलित 
झतलंकार माना जाता है। 
मीलित शब्द का श्रर्थ है मिल जाना, इसी श्राधार पर इस 
घतंकार का चमत्कार स्थापित किया गया है। एक ही (एक 
ही प्रकति एपं गुणवात्ती ) पस्तु्यें पररुपर में अभेद रूप से ऐेसी 
मल जाती हैं कि उनमें से एक के गुण दूसरे के गुणों से तिराभूत 
हो जाते हैं । 
इसके दे। मुख्य भेद किये गये हैं।-- 
१--स्वाभाविक गुणों का तिरोधानः--जहाँ दोनों पस्तुशओों 
के नेसरगिक गुण एक रुपता ( पक प्रकृति ) एवं साद्वश्य-साम्य के 
ध्याधार पर शअभेद रूप से परस्पर हिल मिलकर तिराभाष के 
प्राप्त होते हुए दिखलाये जाते हैं। 
पान-पीक श्रधरान में सली लखी नहि जाय | 
कजरारी शझंखियान में, कज्ञरा री ! न लखाय । का० क० 


ने।ट:--यहाँ यम्क के कारणा मीतित का भाष चमक उठा है। 
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२--श्रागन्तुक-गुणों का तिरोभाव:--जहाँ दो वस्तुओं के वे 
गुण जे। नेसगिक न होकर किसी कारण से उनमें आा जाने पाले 
होते हैं, अभेद रूप से परस्पर लीन-वित्तीन से हो तिराभूत 
हो जाते हैं । 

नेटः--शप्मब इनन्‍्हों उक्त भेदों में से प्रत्येक के दो २ डउपभेद्‌ 
प्रस्तुत ओर श्रप्रस्तुत पस्तुओं के गुणों के तिरोहित होने के 
शाधार पर ओर हो सकते हैं शोर फिर इनके द्वारा अन्य उपभेद्‌ 
भी हैे। सकते हैंः-- 

ध्यान रखना चाहिये कि यहाँ साद्रश्य एवं एकरूपता के 
कारण गुणादिक पभेद रूप से परस्पर द्िल-मिल कर त्वौन-घिलीन 
एवं तिरोहित से होते हुए दिखलाये जाते हैं ओर इसी तिराधान 
पर इसका समस्त चातुय-चमत्कार निभर रद्दता हे। 

यहाँ तदुण के सामान गुण-अ्रहण का प्राधान्य नहीं दे ओझोर न 
यहाँ उत्कृष्ठ गुणवाली वस्तु के गुण की दूसरी वस्तु ग्रहण ही 
करती है, आर न यहाँ किसी के गुण के दूसरी वस्तु के गुणों से 
उत्क्ष ही प्राप्त होता है, यथा प्रथमाढ्लास में होता है। इन्हीं 
कारणों से यह प्यलंकार इन सब अलंकारों से भिन्न श्योर पृथक्‌ 
है . मम्मठ जी ने इसका लक्तण ये दिया हैः-- 


“समेन लक्ष्मणा पस्तु वस्तुना यत्‌ निमूहाते। 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मतम्‌॥” 


द्णडी जी इसे इस प्रकार एक स्थतंत्र अत्तंकार न मानकर 
ध्मतिशयाक्ति का ही एक विशेष रूप मानते हैं। पिश्वनाथ जी 
लिखते हैं! 
“मीलितं षस्तुने गुप्तिः केनचित्तत्य लक्ष्मणा” । 
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इससे स्पष्ट हे कि किसी एक गुण की तुब्यता के ही कारण 
दो पस्तुयें परस्पर ऐसी गुप्त हो जाती हैं, कि एक वस्तु दिखलाई 
या जान ही नहीं पड़ती । पअप्पय जी ने यों न लिखकर यों 
लिखा है।-- 

“मीलितं यदि सादुश्याद भेद एवं न लक्ष्यते” 

इससे ज्ञात होता है कि आपके मतानुसार इसमें पस्तु का 
गुप्त हो जाना आवश्यक नहीं, उनमें साद्ृश्य के कारण से भेद न 
होना चाहिये। यह न ज्ञात हे कि उन वस्तुओं में कुछ भेद हे, यह 
सम्मष हे कि वे दोनों वस्तुयें स्पष्ट ही रहें, ६ाँ साद्ृश्य से उनमें 
भेद न जान पड़े । अन्य आचार्यों ने भी इन्हीं लत्तणों के अनुसार 
इसे दिया है । 

हमारे हिन्दी के ध्याचायों में से केशव ओर देव जी के दे ड़- 
कर शेष सभी प्रमुख झाचायों ने इसे लिखा हे । 

मतिराम जी ने लिखा हैः--“पुक रूप हे जाति मिलि, जहाँ 
देत नहि भेद” प्र्थात्‌ एक रूप होकर जहां दो बस्तुयें अभेद के 
साथ मिल जावे । 

भूषण ने भी इसी प्रकार लिखा है, ओर यही बात जसवन्त- 
सिंह ने भी कद्दी हे । 

“सद्दश पस्तु में मिलि जहाँ, भेद न नेक लखाय। --भूषश 
मीलित सो, साद्ृश्य तें, भेद न जबे लखाय॥” 
--जसवन्त० 

यह अप्पय जी के श्लेक का शत्तरैशः अनुवाद ही हे । 

भिखारीदास ने इसकी दे परिभाषायें ये दी हैंः-- 

१--हे समान मिल्ितो गिनो, मिल्नित दुहूँ विधि दास |”? 

२--मिलित ज्ञानिये, जहँ मिले, छ्लीर-नीर के न्याय |” 
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प्रथम में तो आपने सामान्य ओर मीलित दोनों का दो रूप 
माने हैं ओर दूसरे में दो पस्तुओं का छीर-नीर न्याय से मिलना 
कहद्दा है, किन्तु यद्द लक्षण ठीक नहीं जँचता, क्योंकि छीर-नोर में 
साद्ृश्य नहीं, वे साद्वश्य के आधार पर नहीं मिलते, हयौर नीर- 
दूध के साथ मिल कर दूध के ही रूप का द्वो ज्ञाता है तथा दूध के 
गुण का भी कुछ कम कर देता है, इसलिये यह न्याय इस अलंकार 
में पूर्यातया चरिताथ नहीं होता । 
लक्िराम ज्ञी ने दास ही का अनुकरण किया है झोर ठीक 
उसी प्रकार लिखा है । 
छीर-नीर सों मिलत जहूँ, ललित वस्तु के साथ । 
झलंकार बरनन करें, लत्षित बेस गुन-गाथ॥” 
गेकुल कषि ने लिखा हेः-- 
“बस्तु दोइ सम रूप को, अवयव सों मिलि ज्ाँय । 
सो मीलित, ज्यों दूध में, पानी परि न लखाय ॥ 
इससे स्पप्ठ है कि जहाँ सद्ृश्य या समान रूप पाली दो 
ससतुयें ग्रवयव सी होकर दूध और पानी के समान परस्पर मिल 
जाती हैं | यहाँ पूर्वाध लक्तण तो उपयुक्त है किन्तु उत्तराध में वद्दी 
बात ध्या जाती है जे। दास जी के लक्तण में दिखलाई गई हे । 
गेबिन्द ने लिखा हैः-- 
“समता ते नहि नेकह, परे जुदाई जानि।” 
रामसिंद, दूलह, ओर पद्माकरादि ने भी इसी लक्तण को 
प्रधान माना है कि इस पलंकार में साद्श्य-भाष के कारण 
भेद नहीं दिखलाया जाता । इससे स्पष्ठ है कि इन श्ाचार्यों ने 
ध्रप्पय जी के दी आधार पर इसे लिखा है। 
गेकुल कषि ने इसी के साथ एक नया पलंकार वेसख्य के 
नाम से दिया है ओर उसका लतक्तण यों लिखा है। 


5१६८ झलंकार- पीयूष 
वेसख्य 


“मीलित में जहँ एक को, बढि गुन धमं लखाय । 
सो वेसख्य मिले सलिल, ज्यों मिश्री मधुराय ॥” 


ध्र्थात्‌ मीलित अलंकार में दो वस्तुशों में से एक के गुण या 
धम जहाँ कुछ घिशेष एवं बढ़े ( विषधिंत ) हुए रूप में दिखलाये 
जाते हैं किन्तु वे दोनों पस्तु्यं ऐसा होते हुए भी इस प्रकार 
परस्पर मिलती हैं जेसे पानी में मिश्री मिल कर पिलीन हो 
जाती है| मिश्री मिल कर या घुल कर पानो में सब प्रकार लीन 
एवं बिलीन हो जाती है, साथ ही उसकी मिठास स्पष्ड ही रहती 
है, ओर पानी भी अपने विशेष गुण को सरुपष्ट रूप से दिखलाता 
रहता है, उसमें उस गुण की विशेषता एवं धृद्धि रहती दी हे | यह 
ध्यलंकार अन्य किसी भी आाचाय के द्वारा नहीं दिखित्ताया गया । 


नेट: - मीछ्तित के घुख्य रूप ये हैं:-- 


२--स्थाभाषिक गुणें का तिरोभाष 
१--दोनों वस्तुये प्रस्तुत दों 
२--एक प्रस्तुत ओर दूसरी अप्रस्तुत हो 
३-दानों अप्रस्तुत हों 
२--शअगन्तुक गुणों का तिरोभाव 
१--दोनों बस्तुय प्रस्तुत हों 
२--दोनों बस्तुयें अप्रस्तुत हों 
३--एक प्रस्तुत झोौर दूसरी अप्रस्तुत हो । 


“सम्पादक 
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जहाँ किसी बस्तु का अपने निकव्वर्ती अन्य षस्तु के गुण 
का ग्रहण करना न दिखलाया ज्ञावे, अर्थात्‌ जहाँ कोई पस्तु अपने 
समीपचर्ती वस्तु का गुण न ग्रहण करे, पहाँ अतदतुण अलंकार 
होता है । 

यह पूर्वाक्त तदुण अलंकार का विले।म एवं प्रतिद्वन्दी रूप है। 
इसके मुख्य दे भेद होते हैं:-- 

१--जहाँ कोई न्यून एवं हीन गुण वाली घस्तु अपने निकद- 
पर्ता उस वस्तु का गुण न ग्रहण करे, जिसमें अधिक एवं विशेष 
गुण है, आझयोर पेसी दशा में भी, जब गुण का ग्रहण करना सम्भव 
भी हो। शर्थात्‌ हीन गुणवालो वस्तु अपने से अधिक गुणवालो 
पस्तु के गुण के ग्रहण करने की क्षमता प॒व॑ योग्यता रखते हुए 
भी उसे भ्रहण नहीं करती । यद्द रूप तदुणालंकार का विलेम हे । 

धनि | धनि ! चपला धन्य तथ, सहज ऊजरे गात । 
जामें रंग घनश्याम को, नेकहु नाहि समात ॥ 

ने।ठः--जहाँ श्लिए पदों के साथ अतदुण रकक्‍खा जाता हे 
वद्दां दम श्लि'ट अतदुण कद्द सकते हैं। यथा उक्त उदाहरण में। 
यहाँ चपला, रंग, एवं घनश्याम पद श्लिए होकर अन्य ध्यथ भी 
देते हैं । 

२--अप्रस्तुत ( अप्रकृत ) पसतु के रुप-रंगादि को प्रस्तुत 
( प्रकृति ) पस्तु जहाँ ग्रहण न करे | 

सित खुरसरि, अस ध्यसित अति, जमुना-नीर नहात | 
घिमल घर्ण पर हंस पे, न्‍्यूनाघिक न दिखात॥ 

नेा5ः--ध्यान रखना चाहिये कि इस शलंकार ओर पअपघज्षा में 

ध्यन्तर है, यद्यपि यों देखने से दोनों में बहुत कुछ साम्य सा ही 
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दीखता है। अवपज्ञा में जे गुण शब्द आया है वह दोष शब्द के 
प्रतिपत्ती के रूप या भाष में आया है, किन्तु यहाँ पद्दी गुण शब्द 
रूप-रंग शआादि के श्रर्थ में आया हे। साथ दी वहाँ एक वस्तु के गुण 
से दूसरे में गुणेत्पत्ति नहीं होती, किन्तु यहाँ एक पस्तु के गुणादि 
(रूप-रंगांदि) को दूसरी वस्तु अहण हो नहीं करती। श्रवज्षा में यद्द 
सम्भष है कि एक वस्तु के गुण से दूसरी पस्तु में दोष भी उत्पन्न हो 
जावे या वह पिशेष गुण न उत्पन्न हो वरन्‌ ओर कोई दूसरा गुण 
उत्पन्न हो जावे, उसमें गुणों में साम्य एवं एकता की अआवश्यकता 
नहीं, किन्तु यहाँ गुणों में पूर्णा साम्य एवं एकता की ही प्रधानता के 
भाव के लेकर गुण-त्यागन एवं गुण-प्रहण करना दिखलाया 
जाता है | गुण-प्रहण न होना या न करना ही यहाँ प्रधान है ओर 
इसी पर इस अलंकार का चातुय-चमत्कार निभेर है, नहीं तो 
झचवक्ञा ओर यह दोनों, विशेषेक्ति अ्रलंकार के दी अन्दर श्राकर 
उसीके विशिष्ट रूपों के रूप में लिये ज्ञा सकेंगे । ध्यान रखना चाहिये 
कि विशेषाक्ति में कारण के होते हुए भी कारयय न होता इुष्घा 
द्खिलाया जाता है, इसका कुछ न कुक अंश अवज्ञा एवं अतदुण 
में भी दिखलाई पड़ता है, क्योंकि इन दोनों अलंकारों में भी गुणे- 
त्पक्ति ओर गुण-ग्रहण के लिये सम्पक एवं सत्संग ( सहयेग, 
साहचर्यादि ) के रूप में कारण उपस्थित है फिर भी गुणेत्पत्ति 
एवं गुण-प्रहण के रूप में काय नहीं होता । 

इस घिचार से इन्हें हम विशेषेशक्ति के शअन्तगंत त्ेकर उसके 
विशिष्ट भेदों के रूप में मान सकते हैं, किन्तु इन दोनों अलंकारों में 
कुछ आचार्या ने ग़ुणेात्पत्ति एवं गुण अ्रहण न होने पर ही चातु्य- 
चमत्कार की प्रधानता के देखकर उद्लास भोर तदुण नामी दो 
पूर्वोक्त अलंकारों के घिलेम रूपों के समान केकर इनके स्घतन्त्र 
अलंकार मान लिया है। 
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मम्मट जी लिखते हैं-- 
“तद्रपाननुद्दा रश्चेदस्य तत्स्यादतदुणः ” । क्‌० प्र० 

झोर इसी प्रकार घिश्वनाथ जी भी लिखते हैं “तद्रपाननुद्दास्तु 
हेतो सत्ययतदुणः |! '--सा० द्‌० 

यहाँ 'हेतो' पद से यह स्पष्ट है कि कारण का होते हुए भी 
रूप का अननुद्दार होता है, यहो घिशेषता यहां देखने के येग्य होती 
है। अप्पय जी के मतानुसार इसमें सम्पक-प्रभाव की ही प्रधानता 
होती है--आप लिखते हैं:-- 

“संगतान्य गुणानंगीकारमाहुरतदुणः ।” 

ध्यरर्थात्‌ू-साथ रहने पर भी दूसरे के गुणों को अनंगोकार 
करना ( अंगोकार न करना ही ) अतदुण का लत्तण हे। इसी 
प्रकार पन्य अआचायों ने भो इसे लिखा हे। 

हमारे हिन्दी के शाचारयों में से केशव शयोर देव जी का छोड़ 
कर शेष सभी प्रधान ध्याचार्या ने इसे एक स्वतंत्र ग्रलंकार के रुप 
में लिखा है। दास जी ने लिखा है “ साइ श्तदुन है, नहीं, संगति 
को गुण लेत |” 

इससे स्पष्ट हे कि आपने ध्यप्पपय जी के ही मत के माना 
है श्योर इसमें संगति या सम्पक के प्रभाव का निध्फल होते हुए 
दिखलाने को प्रधान माना है। इसी के साथ आपने फिर पूघरूप 
नामी पत्वंकार का येां लिखा हैः-- 

“पूर्वरूप गुन नहिं मिटे, भये मिटन के हेत ।” 

इससे ज्ञात होता है कि पूघरूप का ताप इसका एक विशेष 
रूप, सहचर या मित्र ही सा मानते हैं । 

भूषण जी ने भी ठीक इसी प्रकार लिखा हैः-- 

"जहँ संगति ते और का, गुन कछुक नहि लेत” । 


३०२ धलंकार-पीयूष 


मतिराम जी ने इसके लक्तण में रंग-पअहण करने के भाष के 

रखकर इसे संकीर्ण रूप दे दिया हैः-- 
“जहाँ संग में श्रोर का, रंग कछू नहि लेत |” 

जसवन्तसिद्द ने भी भूषण झर दास जी के समान झप्पय जी 

के ही भ्राधार पर इसे लिखा हे । 
“सोइ अतदुन संग ते, जब गुन लागत नाहि । 

शेष सभी मुख्य आझाचायां--जेसे लक्िराम, गाकुल, गेबिन्द, 
रामसिद, दूलह, आओ ोर पद्माकर श्रादि ने भी इसी प्रकार 
लिखा है, किसी ने भी कोई विशेषता इसके लक्तण में नहीं 
दिखलाई। 

नेाटः--जहाँ कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ रह कर एवं 
उसमें लीन होकर भी अपना रंग रूप, एवं गुण न छोड़े ओर ध्यपनी 
समीपवर्ती वस्तु के रंग या रूप का अ्रहण न करे, योर उससे 
प्रभाषित भी न हो ( या प्रभाषित हा भी ते ) घरन अपने रंग, रूप 
पव॑ गुण में ओर बुद्धि करे, ( उसका गुण, समीपघर्ती वस्तु के गुण 
से प्रभावित होकर वृद्धि प्राप्त करता रहे ) वहां हम विशिष्ट अतदुण 
कद्द सकते हैं-- 

या अजनुरागी चित की गति समुझे नहि काय । 
ज्यों २ बूड़े श्याम रँग, त्यों २ उज्वल हाय ॥ --बिहारी 

नोटः--इसी के पदों में श्लेष की पुट देकर इसे श्लेषात्मक भी 
कर सकते हैं, यथा उक्त उदाहरण में, इसी प्रकार इसमें अन्येक्ति, 
उदाहरण एवं द्ृष्टान्तादि अलंकारों का भी सामंजस्य कर सकते 
हैं। जहाँ अतदुण का केवल आभास ही रहता है वहाँ हम 
ध्रतदुणाभास कह सकते हैं । 


घलंकार-पीयूष ३०३ 
अनुगुण 


जहाँ किसी घस्तु के नेसगिक गुण के किसी श्न्य समीपधर्ती 
घस्तु आदि के सकाश से उत्कष प्राप्त हो, वहाँ अनुगुण होता है। 


ने।ठ:--ध्यान रखना चाहिये कि अनुगुण शब्द का भ्र्थ है 
ध्ननु ( उपसग ) पश्चात्‌, पीछे, पूर्वाचकूल+गुण --लत्तणादि 
धर्थात्‌ जहाँ किसी पू्ष गुण की पश्चात्‌ फाल में आवृत्ति हो और 
उससे उसमें कुछ विशेषता या अधिकता शञ्या जावे | इसी शब्दा्थ 
के आ्आाधार पर उत्कर्ष का भाव यहाँ रकला गया है। यहाँ किसी 
पस्तु के गुणात्कष का ( चाहे वह किसी भी साधन से हो ) 
दि्खिलाया जाना ही मुख्य बात है। 
काने, खोरे, कूबरे, कुटिल कुचाली जान। 
तिय घिशेष पुनि चेरि कहि, भरत-मातु मुसकान ॥ 
“० खं० सा० 


मम्मट झोर निश्वनाथ शझादि शाचार्या ने इसे एक स्वतंत्र 
अलंकार नहीं माना, किन्तु अ्प्पय जी ने इसे एक स्थतंत्र अलंकार 
के रूप में ही लिखा है श्रोर इसका लक्षण यों दिया हे 

“प्राकूसिद्ध स्वगुणे।त्कषे5नुगुणः पर सन्निथेः । 

धर्थात्‌ प्रथम ही से प्रसिद्ध अपने नेसगिक (स्वाभाषिक) गुण 
को जहाँ पर सान्निध्य से उत्कष प्राप्त हा | काव्य प्रकाश के ठीका- 
कार ने इसे तदुणालंकार के ही अन्तगंत माना हे। 

हमारे हिन्दी के प्रमुख धआाचार्यों में से केशव, ओर देव ने इसे 
स्पतंत्र स्थान नहीं दिया, शेष सभी थ्ाचार्योा ने इसे अप्पय जी के 
ही मतानुसार लिखा है। मतिराम जी ने इसकी परिभाषा संकीणों 
रुप में यें दी है-- 


शेण्डे हु | घलंकार-पोयूष 






सम >> के, बढ़त आपने रंग ।” 
भूषण ने  हैः-- 
“जहाँ और के संग ते, बढ़े आपने! रंग ।” 
दास जी ने ठीक अप्पय के ही पध्यनुसार इसे यों दिया हैः-- 
“अनुगुन संगति ते जहाँ, पूरन गुन सरसाइ ।” 
इससे यह स्पष्ट हे कि संगति के प्रभाव से वह गुण जे। प्रथम 
कुछ न्यूनावस्था में था, अपनी पूर्णावस्था के साथ विकसित हो 
जाता है । जसवन्तसिंह ने लिखा है कि इसमें पूर्वगुण का उत्कर्ष 
संगति से ही होता हुआ दिखलाया जाता हैः-- 
“अनुगुन संगति तें जबे, प्रव गुन सरसाइ ।” 
लछिराम ने भी ठीक यही लक्तण लिखा है गेकुल कवि ने 
चंद्रालोक के श्लोक का शुद्ध भ्रनुधाद ही कर दिया हैः-- 
“पर सन्निधि ते सिद्ध गुन, ताका जह उतकष।”” 
गेषिन्द, रामसिह श्रोर दुलह ने भी इसी प्रकार लिखा है । 
पद्माकर जी ने गुण के स्थान पर खुगुण का प्रयाग किया है, इससे 
स्पष्ट है कि अन्य आचायो के मतान्ुसार जहाँ संगति से पूर्ष घाला 
सदुण पिषधित हे। वहीं यह अलंकार होता है, न कि जहाँ गुण 
( पद किसी भी प्रकार का क्यों न हो) का ही उत्कर्ष हो। 
बस इतनी ही विशेषता आपके लक्तण से प्रगढ होती हैः-- 
“संगति ते पूरब सुगुन, बढ़े सुझनुगुन प्याइ | 
मुक्तमाल हिय द्वास ते, अधिक सेत हे जाइ ॥” 
पस्तुतः जहाँ किसी वस्तु का पह गुण जो उसमें स्वभावषतः 
ही डपस्थित है, किसी श्रन्य के उसी प्रकार के गुण ( या उसी 
गुग ) के द्वारा, पिवधित हो, अथपा अन्य पस्तु के उसी गुण 
(या उसी प्रकार के गुणों का अन्य अनुकरण करता हुआ ) 


अलंकार -पी यूफू ३०५ 


उत्कृष्ट पव॑ घिशिष्ट रूप में हा घलंकार माना 
गया हे । 

इसके मुख्यतया निम्न भेद झोोर हो सकते हैंः--- 

१-सदुणात्मक- यथा उक्त उदाहरण में । 

२>दुगंणात्मक--जहाँ किसी के दुरगुण का उत्कर्ष किसी 
झन्‍्य के सकाश से हेः-- 

“शझनियारे तीखे बड़े, ऐसेहि घाके नेन । 
ध्य त्ञन-रंजित हे भये, दिन दूने ये पेन ॥” 

३--प्रश्नात्मकः--ज्ञहाँ अन्नुगुण में प्रश्न भी हो । 

४--ल्ुप्ताशयः--जहाँ गुणे।शकष का श्राशय लुप्त होते हुए भी 
खूच्य ही होः--- 

५--सा धने+कघष---जहाँ सम्पर्क या सान्निध्य की अपेत्ता धन्य 
प्रकार के साधनों से भी गुणे।त्कष हो । 

६ गुणापकष -जहां किसी पस्तु के सान्निध्य से किसी 
घस्तु का गुणापकष हो । 

“कनक कान्ति राधा सहित, हरित भये ये श्याम । 
ज्यों दामिनि दुति सों, असित, अल्प हात घनश्याम ॥” 

उक्त उदाहरण के दम संकीण शोर इ्लेषाव्मक रूप का भी 
उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ अन्य धयलंकार (उपमा) की 
सद्दायता ली गई है और साथ हो श्लेष की भी पुठ दी गई है । 

नेटः-ध्यान रहे कि यहाँ गुण से न केधल रूप-रंगादि का 
ही तात्पय है परन सब प्रकार के गुणों का मतलब हे! 


“सम्पादक । 


० पी० उ3०--२० 


३०६ ध्मसंकार-पीयूय 


उन्मीलित ओर विशेषक 

जहाँ दो पस्तुओ्रों में सादुश्य के हाने पर भी किसी विशेष 
कारण से उनमें भेद या धन्तर दिखलाई पढ़े, यद्दाँ उनन्‍्मीलित 
खतंकार माना जाता है| 

नोटः--यहाँ साद्वश्य के प्रभाव से दोनों वस्तुशों में भेद की 
भाषना या प्रतीति हो ही जाती है, ओर फिर किसी घिशेष हेतु से 
उसका प्रभाष त्तोण सा ता हो जाता है किन्तु उसका सर्वथा नाश 
नहीं हे। सकता, इसी झाधार पर मम्भट श्योर उनके टीकाकार का 
यह मत है कि यह अलंकार मीलित का पक विशेष रुप ही है 
घोर एक स्पतंत्र ग्रलंकार नहीं है। इसी प्रकार विशेषक (पघिशेष) 
भी सामान्य नामी अलंकार का हो एक विशेष भेद है। चंद्रालेाक 
पवय॑ कुवलानन्द में इन दोनों अलंकारों के स्घतंत्र स्थान दिये गये हैं 
ध्पोर इन्हें मीलित ओऔर सामान्य के पिलोम रूप या प्रतिद्वन्दी क॒द्दा 
गया हे । 

कंद कलिन की मालिक्रा, उर लदरति न लखाय । 
हे मलीन कुस्हिलाय जब, तब घद्द जानी जाय ॥ 

विश्वनाथ जी ने भी मम्मट की भाँति इसे नहीं लिखा। 
ध्प्पपय जी ने इसी के साथ “विशेषक” नामी श्लंकार का भी 
ल्त्तण यां दिया है :-- 

“भेदवेशिष्ठययोः स्फूर्तावुस्मीलित विशेषको ।” 

घ्र्थात्‌ किसी घिरोष हेतु से जब मीलित में भेद्‌ या भ्रन्तर 
दिखलाई दे तब उसे उन्मीलित श्ल्ंकार मानना चाहिये। इसी 
प्रकार जब सामान्य नामी पलंकार में किसी प्रकार की विशेषता 
प्रतिभात हो तक घहाँ पिरोषालंकार मानना चाहिये। इससे स्पष्ट 
है कि ये दोनों अलंकार मीलित झोर सामान्य नामी अलंकारों के 


ही विशिष्ट रुप हैं। 


धत्तंकार-पीयूँष ३०७ 


हमारे हिन्दी के आचायों में से केशव झौर देष जी के छेद 
कर शेष सभी प्रमुख आचायों ने इन दोनों अलंकारों के प्रायः 
धप्पय जी के ही मतानुसार लिखा हे । 
मतिराम जी लिखते हैंः-- 
“जहूँ मीलित, सामान्‍य में, पेयत भेद, विशेष | 
उन्मीलित, सचिशेष कचि, बरनत मति उद्लेष ॥” 
दास जी ने भी इसी प्रकार लिखा हैः--- 
१--“जहूँ मीलित, सामान्‍य में, भेद कछू ठहराय। 
तहूँ उन्मिलित, विशेष कद्दि, बरनत सुकचि सुभाय |” 
२--“है विशेष उन्मिलित मिलि, क्यों हु जानयो जाय ॥ 
भूषण जी ने इन दोनों को पृथक्‌ २ ही लिखा हैः-- 
१--“सद्वश षस्तु में मिलत पुनि, जानत कौनेहु हेतु । 
उन्मीलित तासों कद्दत, भूषन! सुकषि सचेतु ॥” 
२--"“भिन्न रूप साद्ृश्य में, लहिये कछू विशेष ।” 
जसपन्‍्तसिद्द ने भी इन्हें यों ही दिपा हैः-- 
१--“उन्मीलित, साद्वश्य तें, भेद फुरे तब मानि | 
२--यह विशेषक विशेष पुनि, फुरे जु समता माँ ॥” 
ललिूराम जी ने लिखा हैः-- 
“परे भेद मीलित थिषे, उन्‍्मीलित तह बेस ।” 
किन्तु विशेषक के झ्रापने विशेष नाम से ही लिखा है, यद्यपि 
विशेष नामी एक स्थतंत्र श्ललंकार विशेषक से पूर्णतया पृथंर्क 
हो माना गया है| 
“कछु पिशेष समताहिं में, तहँ घिरोष पर बेस ।” 
धर्थात्‌ जहाँ समता ( साद्वश्य ) में कुछ विशेषता हो वहाँ 
विशेषालंकार जानना चाहिये, ध्यब यहाँ संदेह यह दोता हैं कि यह 


द्े०८ घलेकार-पीयूष 


मीलित का एक भेद्‌ हे या सामान्‍य का, क्योंकि यदि इसे हम 
विशेषालंकार ( जिसे हम प्रथम दे चुके हैं ओर जे। अन्य आचारयों 
के द्वारा एक स्थतंत्र अलंकार के रुप में अपनी एक स्घतंत्र परि- 
भाषा के साथ, जे। इस परिभाषा से पूर्णतया पृथक्‌ है, दिया गया 
है) करें तो उचित न होगा, क़्योंकि इसकी परिभाषा विशेष की 
पूवे।ल्लिखित परिभाषा से सवथा घिपरोत है | श्रब इसे हम या ता 
मीलित का एक विशिष्ट रूप कह सकते हैं या सामान्य का, किन्तु 
जे लत्तण यहाँ दिया हुआ है उस पर ध्यान देने से यह मीलित 
का ही एक विशिष्ट रूप ज्ञान पड़ता है, इसी लक्तण के देते हुये 
गेकुल कवि ने बेसख्य नामी एक विशेष रूप ( मीलित का ) लिखा 
है ( देखो मीलितालंकार के अन्दर ), इसे हम सामान्य का रूप 
नहीं कह सकते, क्योंकि इसका लक्तण विशेष के ( जे सामान्य का 
एक रूप माना गया हे ) लक्षण से कुछ पार्थक्य रखता है । 
गेकुत्त कचि ने उन्मीलित के यों दिया हैः-- 
“जहें मीलित गुन, रूप का, भेद कछू ब्रिलगाय ।” 
उन्मोतित सुरसरि मिले, ज्यों जमुना लखि जाय ॥ 
आपने मीलित के अन्तगत एक चैसख्य नामी विशेष भेद 
घोर दिया हे ओर विशेषक अलंकार नहीं लिखा । साथ ही धापने 
विशेषालंकार भी नहीं दिया। गे।पिन्द ज्ञी के मतानुसार कदाचित्‌ 
विशेषक भी उन्मीलित के समान मीलित का ही एक विशिष्ट 
रूप है: -- 
“समता में लखि भेद को, उन्मीलित उर ध्यानि । 
जे! विशेष दिखराय तो, हिये विशेषक जानि ॥” 
.._यहाँ विशेषक का लतक्तण स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया। आपने 
मभी विशेषालंकार नहीं दिया । 


अझलकार-पायूष ३०६ 


रामसिदद, दूलद् श्योर पद्माकर जो ने भी उन्‍्मीलित और पिशेषक 
के ठीक अप्पय जी के ही मताउुसार (उनके ही श्लेक का अनुषवाद 
करके) लिखा है, श्र्थात्‌ मीलित में भेद की प्रतीति के होने पर ते 
उन्मीलित गौर सामान्यालंकार में विशेषता की कलक के होने पर 
विशेषक की उत्पत्ति होती है। 
नोटः - जहाँ मीलछित में किसी हेतु से कुछ भेद या अन्तर जान 
पड़े, वहाँ उनन्‍्मीलित शोर जहाँ हिसी कारण वश सामान्‍य में कुछ 
भेद्‌ पस्तुओं के ध्याकार में जान पड़े घहाँ विशेषक कहना चाहिये। 
ध्यान रहे कि तदुग ओर अजूभुए में रंग का ही प्राधान्य रहता है, 
किन्तु मीलित और उन्म्रीजित में रंग, रस ओर गन्धादि गुणों का। 
सामान्य एवं विशेषक में वस्तुओं के ग्राकार के ही विशेष प्रधानता 
दी जाती है । 
विशेषकेन्मीलित 
“जहाँ पिशेषक उन्मिलित, मिलें भेद दरसाय। 
कह विशेषकोन्मीलित तहेँ, कह 'रसाल' कविराय ॥” 
जहाँ विशेषक झोर उन्मीलित दोनों ही अन्तर प्रगठ करते हुए 
परस्पर मिलकर एक प्रकार का मिश्रालंकार उत्पन्न करते हैं वहाँ 
विशेषकेान्मीलित माना जाता है | 
ससि में प्रुख में भेद कछु, नेकु न परत लखाय । 
बिन कलंक ध्यरु बास ते, सिय-मुख जानो ज्ञाय ॥” 
ध्यान रहे कि उन्म'लित में केषघल एक वस्तु में ही विशेषता- 
सूचक बात कटद्दी जाती है शञ्योर विशेषक में केवल आकार की दी 
प्रधानता रहती है, जहाँ दोनों वस्तुओं में घिशेषता के साथ दी 
साथ प्मन्य गुणों ( रूप, रंग ञ्रादि ) की भी प्रधानता होती है 
वहाँ विशेषकान्मीलित कहा जाता है। --सम्पादक 





ड१९ झलंकार-फीयूधव 


सुक्ष्म नि 

जहाँ किसी इंगित या इशारों से ( नेन्न,भुकुटी ध्यादि अंगों करी 
भंगिमादिक चेशाओों या आकाराक्ृत्तियों से ) किसी मामिक या 
रहस्यात्मक सूक्ष्म भाष या धअर्थ के युक्ति के साथ प्रगठ किया 
जावे वहां सूद्तम अलंकार माना जाता है ! 

सूच्म शब्द्‌ का ध्र्थ हो इस बात के प्रगट करता है कि इस 
के द्वारा सूत्म भाव की सूचना दो जाती है :-- 

“बिट-हिय प्रश्न सहेट का, समुक्ति तिया परबीन । 

लीला कमल समेटि हंसि, सैनन सूचन कीन॥ घह्य० क० 

ध्यान रखना चाहिये कि इसमें आ्रंगिक संकेतों के द्वारा ही मम 
की बात सूचित की जाती है ओर संकेतों की भाषगम्यता का ही 
इसमें प्राधान्य रहता है । कद्ट सकते हैं कि यद्द झ्र॒लंकार नाठकीय 
झभिनय से सम्बन्ध रखता है ओर उसीके आभाधार पर यह 
स्थापित भी किया गया है, अतः इसे शभिनय-प्रधान-नास्यालंकार 
कद सकते हैं । 

शब हम देख सकते हैं कि इस अलंकार के उतने ही रूप हो 
जाघेंगे जितने प्रकार के इशारे किये जा सकते तथा उनके द्वारा 
भाषों के प्रकाशित या खूचित कर सकते हैं । 

मम्मट जी ने कहाः-- 

“कुताउपिल्लज्षितः सूक्षमे5उप्यथे पन्‍्यस्मे प्रकाश्यते । 

धमंण केनचिद्यत्र तत्सूत्मं परिचत्तते॥ का० प्र० 

इससे ज्ञात होता है कि जहाँ किसी प्रकार लत्तित पं सूक्तम 
अर्थ के किसी धर्म से दूसरे पर प्रकाशित किया ज्ञाता दे वह्दाँ 
यूक्त्मालंकार दवोता है, किन्तु विश्वनाथ जी ने लिखा हे कि इसके 
द्वारा किसी संलत्तित सूहम अर्थ या भाष का आकार या ईंगित या 
भंग्या से किसी पर सूचित किया ज्ञाता है। 
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“संलत्तितस्तु सूच्मे।षथ ध्राकारेणेड्ितेन था । 
फयापि खूच्यते भड़या यत्र सूद्रम॑ तदरयते ॥” सा० द्‌ू० 
इसी प्रकार ध्यप्पय जी ने भी लिखा हैः-- 
“सूक्तम॑ पराशयाभिज्ष तर साकूत चेश्तिम्‌ ।” 
इस प्रकार प्रायः सभी प्रधानाचार्ण ने इसमें चेष्रादि की ही 
प्रधानता मानी है । 
हमारे हिन्दी के प्रमुख आचार्या ने भी इसे यों ही लिखा है। 
कैशषदास ने भी इसे ध्याकार-प्रधान कटद्दा हैः-- 
“कैनो भाव-प्रभाव ते, जाने जिय की बात । 
इंगित ते, भ्राकार ते, कष्टि सूत्तम अघदात ॥” 
इससे स्पष्ट है कि झापने इसके ३ मुख्य भेद माने हैं।-- 
१-दाव-भाव प्रधान-- 
२--इंगित-प्रधा न--- 
३--आका र-प्रधा न-- 
तथा ज्ञहाँ सभी प्रकार हृदय स्थित मामिक बात जानी जाय । 
भिखारीदास ने इसे ध्वनि एवं पस्तु-व्यंग्य के शअाधार पर 
ठहराया है ओर लिखा है :--- 
“चतुर चतुर बातें करे, संज्ञा कछु ठहराय । 
तेहि सूछम भूषन कहें, जे प्रबीन कथिराय ॥” 
फिर यों लिखा हैः-- 
२--“संज्ञा ही बातें किये, सूत्तम भूषन नाम ।!” 
मतिराम जी ने इसे धअप्पय जी के आधार पर यों लिखा हैः -- 
“ज्ञानि पराये चित्त की, ईहा जो आकूत । 
हाय जहाँ; खुत्तम तद्दां, कददत सुकधि पुर हूत ॥” 
गुलाब कषि ने इसी के साथ लिखा हैः-- 


३१२ ध्यलंकार-पीयूष 


“पर शाशय लखि जहूँ क्रिया, करे सुसत्म विचार ॥”' 
इस प्रकार इसे सभी ने श्रांगिक या प्न्य क्रियाओं पर झआाधा- 
रित माना हे। भूषण ने इसे दिया ही नहीं । ज्सवन्तसिद्द ने इसे 
यों दिया है ।” 
“सूच्छ पर आसय लखें, सैनन में कछु भाइ ।” 


ध्यर्थात्‌ जहाँ नेत्रों के सेनों ( इशारों ) से दूसरे के आशय का 
छान किया जाये, शआपने इस प्रकार इसमें नेत्रों के सैनों को ही 
प्रधान माना है, ओर इस प्रकार इसे बहुत संकीण रूप दे 
दिया है। लछिराम ने भी इसमें चेश के प्रधान माना हैः-- 
“पर श्आासय के बूकि के, चेश व्यंग प्रकास ।” 
गोकुल ने इसकी दे परिभाषायें यों दी हैं: -- 
१--“तसु आधेय लहे परे, जहाँ सुतनु आधार । 
तहँ सूकमतलंकार है, बरनत खुमति उदार ॥ 
२--बित्त-वृत्ति लखि ओर की, चेष्ठा वर्षप्य समेत । 
करे जहाँ सूऊम तहाँ, कद्दत सुकषि जुत चेत ॥” 
प्रथम रूप के आपने अधिक ओर भ्न्योन्य के ओर दूसरे के 
चिन्नोत्तर ओर पिहित के बीच में लिखा है, ओर दोनों के प्ृथक्‌ 
पृथक कर दिया हे । 
गेबिन्द ने भी यों ही लिखा हे:-- 
“क्ित के आसय आन के, समुझसेते जहँ काइ | 
अभिप्रायवारोी करत, चेष्ठा खूडम सेाह॥” 
रामसिद्द ने भी यों ही दिया हैः-- 
“शझाशय लखि पर के सैननि में; पर के भाव जनावै ।” 
बस इसी प्रकार दुलद ओर पद्माकरादि ने भी लिखा है, झोर, 
शप्पय जी के इक्तेक का भझनुवाद सा द्वी करते हैं । 
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देव जी ने भी इसे यों दिया हैः-- 
“त्षक्षा सों प्रगटे अरथ, सूछम कह्दिये सोाइ ।” 

ध्यव हम देख सकते हैं कि इसका ग्राधार केवल इशारा ही 
है ओर इसी के प्रायः सभी श्ाचार्यों ने प्रधानता भी दी है। 
घशतः इसके भेदानुसार इसके निम्न भेद किये जा सकते हैं:-- 

१--आंगित संकेत--नेत्, भुकुटि, नासिका, मुख, हाथ आदि 
के इशा रे से भाष का प्रकाशन । 

२--आंगित संकेत या आाकरादिः--( भावना या मनेवेगादि 
प्रकाशक--रेाष -उदासीनतादि सूचक, स्वाभाविक लक्षण ) | 

३-साधन-सहदाय्य सेः--जहाँ अन्य वस्तुओं की सहायता 
से इशारा किया जावे | 

१--स्वपस्तु-द्वाराः--अपने शरीरा दि के पस्त्र, भूषण या अन्य 
घस्तुआओं की सद्दायता से । 

ध्यन्य पस्तु-द्वारा--किसी दूसरे की या धन्य बाहिरी षस्तु की 
सहायता से | 

४--सांक्रैतिक शब्दों या पदों के द्ारा--जहाँ किसी गुप्त भाष 
का किसी विशेष शब्द या पद के द्वारा प्रगट किया जावे | 

५४--क्रिया-संकफ्रैत-- काई क्रिया करके जद्ााँ संकेत किया जावे | 

ने।टः--ध्यान रहे कि इसमें प्रायः रिसी के सूद्तम रृत्य ( चेश, 
संकेतादि ) के देख कर सूक्ष्म कृत्य ही के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति 
उसका उत्तर देता या समाधान करता है। यहाँ दोनों ओर से 
संकेतादिक सूद्म कृत्यों का होना आवश्यक है। किसी की तात्पये- 
खूचक क्रिया के उत्तर में कोई साभिप्राय चेष्ठा या संकेत करता है। 
पिद्दित में ऐसा नहीं होता, वहाँ किसी के आँगिक आकार या 
चेष्टा से उसके गुप्त आझानतरिक भाष के समझ कर दूसरा व्यक्ति 
उसके प्रगठ करने के किये कोई तत्सूचक चतुर क्रिया करता है। 


है१४ अछ्फार-पीधूष 


कोर प्रगट करता है कि वह उसके भाव के जिसे छिपाया गया 
था जान गया हैं। 





पिह्ठित 


जहाँ आकार के द्वारा किसी लत्तित ध्थर्थ के खुचित किया 

जावे | 
लग्यो स्वेद-कन-घार सें, तिय जल कुंकुम पेखि । 
पुरुष पने। सूचित करि, हंसि सखि कर असरेखि ॥ 

कुघलयानस्द्‌कार ने इसे एक स्घतंत्र श्रलंकार माना है, परन्तु 
यदि घिचार पूषक देखा जावे ते यद्द पूर्वोक्त सूक््मालंकार का ही 
पक विशेष भेद ठहरता है, और इसमें काई विशेष विलत्तणता भी 
सृत्त्म की अपेत्ता नहीं है । इसी कारण कदाचित्‌ मम्मट, पिश्वनाथ 
पय॑ झअन्य शआाचार्यों ने इसे स्वतंत्र स्थान नहीं दिया, परन्‌ सक्षम का 
ही एक विशेष रूप कद्दा हे । 

केशवदास झोर देष जी के छा इ॒ कर हिन्दी के धन्य प्रमुख 
ध्याचार्या ने भी इसे कुबलयानन्द के झाधार पर एक स्थतंत्र प्लें- 
कार के रूप में लिखा हे । 

भिखारीदास ने लिखा हैः-- 

“जहाँ छिपी पर-बात का, जानि जनावे काइ। 
तहाँ पिदित भूषन कहें, छिपी पहेली सेइ॥ 

इससे स्पष्ट हे कि इसका सम्बन्ध गुप्त पहेत्ती से भी है, या 
उसी #ी भाँति यह किसी दूसरे व्यक्ति की छिपी या गुप्त बात के 
प्रकाशित करता है | मतिराम जी ने ठीक कुबलयानन्द के ही झाधार 
पर डसके श्लेक का अनुषाद ही सा करते हुये लिखा है।-- 

“ज्ानि पराई चूत्ति जहूँ, क्रिया सहित अआकूत।” 
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देखिये ध्यप्पय जी लिखते हैंः--“पिद्दितं पर-घृत्तान्त ज्ातुः 
साकूतचेश्तिम्‌” । प्रन्तर यही है कि श्लेक में पर-वृत्तान्त (हात्त) 
दिया हुमा हे ओर मतिराम ने इसके स्थान पर पराईवृत्ति ( दूसरे 
की मनावृत्ति ) दी है। मतिराम जी के अनुसार इसमें दूसरे की 
मनेवृत्ति को जान कर क्रिया के साथ इशारा किया जाता है। 
ठीक इसी प्रकार भूषण जी ने भी लिखा हैः-- 
“पर के मन की जानि गति, ताकेा देत जनाय। 
कक किया करि, कद्दत हैं, पिद्ठित ताहि कविराय ॥” 
जसवन्तसिद्द ने बहुत सूक्ष्म और व्यापक ( साधारण ) लक्तण 
लिखा हैः-- 
“पिदित, छिपी पर बात का, जञानि दिखावे भाई ।” 
इसी के आधार पर कदाचित्‌ दास जी ने भी लिखा है। 
लक्तिराम जी ने भी यों द्वी लिखा है :-- 
“छृप्पो हेरि बिरतांत पर, सदहभावन द्रसाय |” 
गे।कुल जी ने इसे व्यंग्य प्रधान एवं चेष्टाम्मक माना हैः-- 
“व्यंग्य सहित चेष्टा करे, पर-वृत्तान्तदहि ज्ञानि। 
पीहित, रति श्रम-स्वेद लखि, बोजन दीन्हों श्रानि ॥” 
गे।विन्द का भी यद्दी भाष है :-- 
“पर-विरतन्त समुक्ति करे, चेप्ठा सामिप्राय।” 
बस क्रिया के द्वारा दूसरे के मन की बात के प्रकाशित करने 
ही के इसका लक्तण मान कर रामसिंद, दुलह, ओर पद्माकर ने 
भी इसे लिखा दे । 
नोटः--''पिहित” शब्द का ध्र्थ है ध्ाच्तादित करना या 
छिपाना | यहाँ ध्यान रखना चाहिये कि एक व्यक्ति अपना वृत्तान्त 
छिपाता है, किन्तु उसे उसकी किसी चेशदि के कारण जान कर 
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कोई दूसरा व्यक्ति कु ऐसी क्रिया या चेप्ठा करता है ज्ञिससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उसने उस छिपे हुए मर्म को जान लिया | 
-सम्पादक 
गुप्त मम पर को समुक्ति. करे क्रिया जहँ केाय | 
तासें प्रगे जानिबा, पिछहित कहाबे कोाय ॥ 
--ञआ्या० कैा० 





उत्तर ( प्रश्नोत्तर ) 


इस अलंकार के लागों ने कई नामों से लिखा है, किन्तु यदि 
विचार पूवक देखा जावे तो आधार सबों का एक ही है। 

जहाँ चमम्कृत चातुर्य के साथ किसी विषय से सम्बन्ध रखने 
चाले प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा भाव या शथ के राचकता के साथ 
प्रकाशित किया जाता हे वहाँ यद अजकार माना जाता है । 


नेोटः--ध्यान देने की बात है कि इस अल्लंकार पर दृृष्टिपात 
करने से यह स्पष्ट हे जाता है कि इसका वार्तालाप ()|&08 ४०) 
से भी बड़ा ही घनिष्ट सम्बन्ध है, कद सकते हैं कि यह वार्तालाप 
सम्बन्धी अलंझार है, ओर प्रश्नात्तर-चातुरी का प्रदर्शक है। 
चातुय-चमत्कारपूर्ण प्रश्न करना ओर उनका उसी प्रकार शीघ्रता 
से चातुयं-चमत्कार के साथ उत्तर देना भी एक प्रकार की विशिष्ट 
पव॑ आ्रावश्यकक ता है, और सभा-चातुरी का यह एक झअंग-पिशेष 
है । प्रश्नोत्तर-चातुयं भी सराहनाय, उपार्जेनीय एवं श्रवणीय 
होता है, इसमें भी मरनेरंजकता, धयोर चमत्कार-चातुर्य पूर्ण प्क 
विचित्र प्रकार को रुचिर रोचकता होती है। इसे उर्दू में 'दाज़िर 
जवाबी' कद्दते हैं। बाक-पटुता का यदद एक सुन्दर श्यंग दे। हम 
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देख चुके हैं कि आंगिक-संकेतों के आाधार पर ( जिनका पिशेष 
प्राधान्य नाटक के अभिनयादि में ही होता है तथा जिनसे साधारण 
व्यवद्दार पवं बातचीत शभ्रादि में बहुत कुछ काम लिया जाता है तथा 
जिनको आवश्यकता एवं सहायता बहुत से स्थानों पर श्निषाय 
ही सी ठहर रती हे--) हमार अआचार्या ने उक्त कई शअलतंकारों की 
रचना को है, कदाचित्‌ यह देखते हुये कि शअ्भिनय-प्रधान नाटक 
भी साहित्य के सुन्दर एवं विशेष शंग माने गये हैं और उनमें भी 
मनेरंजक सोंदर्य एवं चमत्कार-चातुय होता है, हमारे आाचायों ने 
चार्तालाप एवं वाकूचातुरी अथवा प्रश्नोत्तर-पटुता के आ्राधार पर 
इस शलंकार की उत्पत्ति की है | 

इस शलंकार के प्रथम दी मुख्य रूप दिये गये हैं!-- 

१--उन्नीत प्रश्नः--जहाँ व्यंग्य पूर्ण उत्तर सुन कर ही तत्पश्न 
की कढ्पना हो सके। उन्नीत शब्द का ध्र्थ हैः--उत्‌ ( उप० ) 5८5८ 
ऊपर या पूर्ष+नीत ( नी धातु-लाना, ले जाना )--ले गया हुआ, 
लाया हुआ, पर्थात्‌ जहाँ पूचवर्ती प्रश्न खाज कर लाया गया हो । 

“सुबरन खे।जत हों, फिरों, सुन्दरि ! देश-विदेश । 

दुलभ है यह समुक्ति जिय, चितित रहों हमेश ॥ --का क० 

ने5ट:--ध्यान रखना चाहिये कि इसमें उत्तर साभिप्राय भी 
होता है अर निरभिप्राय भी, थ्र्थात्‌ उत्तरदाता ( एवं प्रश्नकर्ता ) 
का कुछ अभिप्राय या मंतव्य-चिशेष रहता हे, जे प्रायः व्यंग्याव्मक 
दी रह कर गुप्त होता हुआ भी खूुच्य रद्दता हे। 

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यहाँ कोई पाक्य ( उत्तर 
वाला पधाकय ) प्रश्न के उत्पन्न करने वाले कारण के रुप में नहीं 
दाता, जेसा काव्यलिग में होता है, दाँ घद्द प्रश्न का ज्ञान कराने 
पाला ध्मवश्य होता है, उससे प्रश्न की कल्पना ही की जाती है। 
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इसी प्रकार इसे हम अ्रनुमानालंकार से थी फृथक कर सकते 
हैं, क्योंकि अ्रनुमानालंकार में साध्य वस्तु शोर तत्साधन देते 
दिये जाते हैं, ओर इसमें एक धर्मीनि४ साध्य एवं साधन नहीं होते, 
यहाँ क्रेवल उत्तर-वाक्य ही रहता है। कुवजयानन्द एवं अप्पय की 
धनुमति यह है कि इसमें व्यंग्याथंपूर्ण उक्ति-चमत्कार, जे। 
ध्यनि का विषय है, प्रधान होता है ओर अजंकार-चातुर्य नहीं, 
आपश्यकता इसी बात की है कि उक्ति के द्वारा व्यंग्य भाष को 
स्पष्ट रूप से प्रगट कर दिया जावे । इसी बात की पुष्टि ध्वनिकार ने 
भी इस प्रकार की हैः--- 

“शब्दार्थ शक्तद्या वा त्तिप्तो व्यंग्यार्थं: कविना पुनः । 
यत्रा विष्कियते स्वेत्तया सान्येवालंकृतिध्य नेः ॥” 

ध्र्थात्‌ शब्द अयवा अथ की शक्ति के द्वारा जहाँ कषि अपनी 
डकि से थात्तिप्त व्यंग्यार्थ को स्पष्ट कर दे पहाँ अलंकार के विषय 
की दी प्रधानता माननी चाहिये, न कि ध्वनि की । मम्मय जी के 
काव्य प्रकाश की टीका लिखते हुये टीकाकार ने इसको पक 
स्वतंत्र ६ लंकार के रूप में ही रखना उचित कह्दा है। | 

२--निवद्ध प्रश्न--जहाँ कई प्रश्नों के किये जाने पर कई बार 
धगप्रसिद्ध उत्तर दिये जाधें। 

“कहा विषम ? है देवगति, सुस्त कह ? तिय गुनवन्त । 

का दुलभ ? गुन-गाहकद्दि, दुख ! दुरजनद्धि शतन्त ॥” 

--का० क० 

नेटः--इसे हम प्रश्नोत्तमाला भी कद्द सकते हैं, क्योंकि यहाँ 
कई प्रश्न शोर कई उत्तर होते हैं। 

पंडितराज जगन्नाथ ने इन दोनों भेदों के प्रश्नोत्तरों का व्यंग्य- 
युक्त सामिप्राय ओर व्यंग्य-रहित निरमिप्राय रूपों में दिखलाया हैः | 
दवितीय॑ भेद्‌ के व्यंग्य युक्त रूप के यों देखिये!-- 
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“छुन्द्रि ! कस तन दुबरो ? पर तिय बातन काह ! 
तदषि कहे ! कट्दि है पथिक ! जाके हो तुम नाह ॥” 

ध्यान रखना चाहिये कि यद द्वितीय भेद 'परिसंख्या” नामी 
घधलंकार से प्रृथक ही है, क्योंकि यहाँ उत्तर अप्रसिद्ध है, किसी 
दूसरी वस्तु का वर्जन नहों हे, विषम उत्तरों के हो प्रधान होने से 
धात्पयं हे ओर वाच्चाथ में द्वी यहाँ पर्याप्त विश्रान्ति है, किन्तु ऐसा 
परिसंख्या में नहीं होता, पहाँ उत्तर ज्ञाक-प्रसिद्ध होता है और 
उसके द्वारा किसी दूसरी पस्तु के वजन से ही मंतव्य होता है, 
शोर यह वजन प्रधान भी होता है । 

द्वितीयेत्तरः--जहाँ प्रश्न-षाक्थ में ही उत्तर रक्खा हो । 

'केा कहिये। जल से सुखी, का कहिये पर स्थाम । 

का कहिये जे रस बिना, के कहिये सुख घाम॥” 

न्न्फको कृू० 

ने।5:--उक्त उदाहरण के हम पद-भंग श्लेषात्मक प्रश्नोत्त र के 
रूप में भी मान सकते हैं, क्‍योंकि यहाँ 'के कहिये! प्रश्न के पदों 
के भंग करने से ( 'केोक हिये! करने से ) उत्तर निकल आता है। 
जदाँ पेसा न हो कर केवल शब्दों के पाच्चार्थ से द्वी उत्तर 
निकल शथ्ावे वहद्दाँ इस भेद्‌ का शुद्ध रूप जानना चाहिये । 

तृतीयात्तरः--जहाँ कई प्रश्नों का पक ही उत्तर हो । इसके भी 
दो भेद मुख्यतया हो सकते हैंः-- 

१--प्रश्न-गतात्तर ( दत्तोत्तर )--जहाँ प्रश्नों के साथ उत्तर 
भी चातुरी के साथ दिया हुआ हो । 

२--सूच्योत्त--जहाँ उत्तर की खूचना ही दो गई दा, ओर 
उसे खोज कर बाहर से ही लाना पड़े । 

नेटः--उक्त भेदों के साथ श्लेषादि का सामंजस्य करके इसके 
धन्य कई. उपभेद्‌ किये जा सकते हैं। उन्हें हम संकीर्णेत्तर के भेद्‌ 
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कद्द सकते हैं। सत्र यह ध्यान रहना चाहिये कि चातुर्य-चमत्कार 
का ही प्राधान्य रहे, ध्रन्यधा यद्द शतलंकार ही न रद्द जायनेगा। उक्त 
भेदों का पअन्तर्तापिका एवं पहिरलापिका भी कहते हैंः--- 
१--मंगल दोत कहूँ 'सिवराज' 
कहो केद्टि के दुख हात घिशेषे। 
कान सभा-बिच बैंटि न सोहत, 
के नहि जानत चित्त परेखे॥ 
कान निशा शशि के न उदात भो, 
का लखि के विरही दुख लेखे। 
बार कुपूत बिना अखियान, कुड्दु, 
निसि में ससि पूरन देखे॥ 
२--के भेदत कंजर-सिरहि ? मुस्धा रति का बेल ? । 
संम्बोधन नृ के कहा ?, रक्तपित्त को खोल ? ॥ 
--उत्तर है, सिहाननः 
मम्मठ जी ने इसे एक बहुत साधारण रूप में ही लिखा हैः-- 


“उत्तर श्रति मात्रत/? | 
१--प्रश्नस्योन्नयन यत्र क्रियते तत्र वासति । 
२--अ्रसकृद यद्सम्भाव्यमुत्तरं स्थात्तदुत्तरम्‌॥. --का० प्र० 


इस प्रकार उक्त प्रकारण आपने इसके दो ही मुख्य भेद दिखि- 
लाये हैं:-- 

विश्वनाथ जी ने इसके ८५ भेद इसका लक्षण यों देते इये 
दिये हैं:-- 

“उत्तर प्रश्नस्येत्तरादुन्ये। यदि | 

यत्यासकृतसम्भाव्यं सत्यपि प्रश्न उत्तरप ॥ 

“प्रश्नेएसति यद्यत्तरात्प्रश्नस्येन्नेयः कब्पनं तदेकमुत्तरम्‌ । 
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ध्पिय ध्सकृत्यश्नेमनसति यदसंभाव्यं संभावयितुमशक्यमस- 
छतदुत्तर प्रति वचन तत्पुनरपरपुत्तरमिति येज्ना | श्ययंच उत्तरा- 
लंकारो द्विविधो५पि प्रश्नोत्तरयोरनन्‍्यतरस्योभयोश्च साभिप्रायत्वेन 
निरभिप्रायत्वेन च चतुविध इत्यए्था ।” 


ध्यप्पय जी ने इसके सूक्त्म द्वी रूप में लिखा हे आर केषल दो 
ही मुख्य भेद दिखलाये हैं:-- 

१--किचिदाक्‌त सहित स्यादुमूढोत्तरमुत्तरम्‌ । 

२--प्रश्नोत्तरान्तराभिन्नमुत्तर चित्रप्ुच्यते ॥ 

द्वितीय भेद का आपने “चित्रोत्तर” के नाम से लिखा है। इस 
प्रकार इस श्ल्लंकार के विषय में आचार्यो में खब मत-मभेद है, 
स्थानाभाव से दम उसे सूक्त्म ही रूप में दे सके हैं । 

हिन्दी के प्रतुख आाचायोमें से मतिराम, जसंवन्तसिद्द और देष 
जी का छोड़ कर शेष सभी श्याचार्यों ने. इसे लिखा है, अ्पोर पर्याप्त 
मत-भेद दिखलाया है, हम सूक्ष्मतया ही उसे यहाँ दे रहे हैंः- 

केशधदास ने चित्र-काव्य एवं काव्य चातुरी के प्रकरण में इसके 
निम्न भेद एवं लक्तण दिये हैंः-- 

१--गूढोत्तर--“उत्तर जाके पति दुरघयो, दीजे केशवबदास ।” 

२--एकानेकात्त र--क--एकहि उत्तर में जहाँ, उत्तर गूढ़ ध्यनेक । 

रले--उत्तर एक समस्त की, व्यस्त ग्नेकन मानि | 

ज्ेरि अंत के षर्ण सों, क्रम द्वी बरण बखानि ॥ 

३--शसनोत्तरः--तीनि तीनि शासननि के, एकहि उत्तर जानि | 

४--प्रश्नोत्तरः--जेाई शाखर प्रश्न के, तेह उत्तर जान । 

इसके पश्चात्‌ झापने गतागत, अनुल्ोमानुलोमपादादि का 
वर्णन किया है, जे धबलंकारों से सम्बन्ध न रल कर कला-चातुर्य- 


( 


पूर्ण चित्र-वेचित्र्य से दी पूर्ण सम्बन्ध रखते हैं। श्ागे श्रापने 
घणण पी० उ०--२१ 
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प्रहेल्विका, अन्तलापिका, वहिलापिका और मुरकी ञझआादि का वर्णन 
किया है। इन सब में भी प्रश्नोत्तर अलंकार का सामंजस्य देखा 
ज्ञाता है। 

भिखारीदास ने इसे उत्तर के ही नाम से न लिख कर प्रश्नो- 
त्तर के नाम से ही लिखा हैः-- 


१--“ उत्तर दीबे में जहाँ, प्रश्नो परत त्तखाय । 
२--छाड़ि वा कह्यों, वा क॒ह्मो, प्रष्णात्चर कद्दि जाय ॥ 
इन दे रूपों के पश्चात्‌ आपने एक रूप होर दिया है ओर 
उसे आपने उत्तरोत्तर के नाम से यां लिखा हैः-- 
३--उत्तरेतत्तरः--एक एक ते सरत्त लखि, घलंकार कद्दि सारू। 
याही का उतरोत्तरे, कहे जिन्हे मति चारु ॥ 


किन्तु इसका सम्बन्ध विशेष रूप से प्रश्न ओर उत्तर से नहीं 
है, अतः हम इसे एक स्वतंत्र अलंकार के रूप में पृथक ही मान 
सकते हैं । 
दोकाकार ( सम्पादक ) ने इसे कारण-माला का एक भेद्‌ 
माना है, झोर ऐसा ही हो भी सकता है । 
भूषण जी ने उत्तर के स्थान पर प्रश्नोत्तर नाम रखते हुए इसे 
इस प्रकार लिखा हैः-- मु 
“केाऊ बूके बात कछु, काऊ उत्तर देत। 
प्रश्नात्तर ताकेा कहत, भूषण सुकवि सचेत ॥” 
इससे स्पष्ट है कि आप दे व्यक्तियों में होने वाले स्थाभाषिक 
प्रश्नों ओर उत्तरों की 'एंखला के ही प्रश्नात्तर अलंकार मानते हैं, 
आपने इस प्रकार इसे वार्तालाप पर ही समाधारित माना है। 
झोर यही एक व्यापक पव॑ साधारण रूप तथा ल्त्तण देकर इसकी 
इतिश्री कर दी हे । 
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लक्तिराम जी ने इसे चित्रोत्तर के नाम से लिखा हैः-- 
१-प्रशनट्टि में उत्तर जहाँ, प्रथम भेद परमान | 
२--बहुत प्रश्न के उतर इक, चित्रोत्तर ज्ुन ज्ञान ॥ 
इसके पश्चात्‌ आपने गूढोत्तर दिया है, जिसे हमारे आचारयों ने 
5० मन एवं पृथक्‌ अलंकार माना है । हम भी उसे प्रथक्‌ ही दे 
रहे हें । 
गोकुल ने भी चित्नोत्तर के नाम से इसे यों लिखा हैः-- 
“चित्रोत्तर जहँ प्रश्न ते, उत्तर कही न झआयान ।” 
गोकुल कचि ने इसे केघल चित्र के ही नाम से यों लिखा हैः-- 
“प्रश्नहि में उत्तर, उतर, बहु प्रश्ननि के एक। 
द्वे विधि चित्र विचित्र मति, कदहत सुकधि सचिवेक ॥” 
ठीक इसी प्रकार रामसिदद, श्योर पद्माकरादि ने भी लिखा है, 
ये ही दोनों भेद इन्हीं लत्तणों के साथ इन्होंने भी दिखलाये हैं, झोर 
काई विशेषता नहों दी | दुलद्द जी ने इसके एक ही रूप को चित्र 
नाम से यों लिखा हैः-- 
“प्रश्न ही में एक दोय उत्तर अभिन्न, चित्र? 
इससे स्पष्ट हे कि इसका पिकाश केशवघ ने अच्छा किया है 
झोर झआचायोा ने तो इसे संक्तेप में ही लिखा है । 
मतिराम जी ने भी चित्र नाम से एक ऐसा ही झलंकार लिखा 
है आओर उसके दे रूप यों दिये हैं:-- 
१--जहँ बूक्त कछु बात कों, उत्तर साई बात।” 
२--बहुती बातन को जहाँ, उत्तर दीजे एक ॥ 
१--सरद चंद की चाँदनी, के कहिये प्रतिकूल । 
सरद चंद की चाँदनी काक हिये प्रतिकूल ॥ 
२--कोा हरि बादहन, जलधिखुत, के निशि-सुषमा साज । 
तहाँ चतुर उत्तर दिये, एक घचन द्विभराज ॥ 
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प्रश्नोत्तर के निम्न मुख्य रूप हो सकते हैंः-- 

१--देोव्यक्तिगतः--एक प्रश्नकर्ता ओर दूसरा उत्तरदाता हो । 

२-- एक व्यक्तिगतः--जहाँ प्रश्नकर्ता आर उत्तरदाता दोनों 
शक ही व्यक्ति हो, प्र्थात्‌ प्रश्नकर्ता ही अपने प्रश्न का उत्तर 
देता हो । 

१--देव्यक्तिगतः--क--एक पत्तीय, विपत्तीय । परिचित 

ख--दोनों अपरिचित 
प्रश्न--( जिज्ञासात्मक ) ' 

१--साभिप्राय. २--अनभिप्राय और फिर १--साधारण 
२--विशेष फिर ( पुनश्च ) १-खूब्योत्तर--जे। अपने उत्तर की 
घूचना देता हो । 

क--स्वीकार सूचक 

ख- अस्घीकार सूचक 

२--गुप्तोत्तर ( भ्रसूच्योत्तर )--जे। शअपने उत्तर की सूचना न 
हे, घरन खोजने या घिचारने पर उत्तर प्राप्त हो सके, यथा-- 
बरहिलापिका शआदि में 

३- ह्ल॒प्तोत्तर-जहाँ प्रश्न दी में उत्तर रक्खा है| ओर तनिक 
यान देने से मिल जावे | यथा अन्तर्तापिकादि एवं पहेली 
प्रादि में | 

पुनश्चः-- १-व्यक्ताशय --जहाँ प्रश्न का आशय व्यक्त हो | 

२--अव्यक्त प्रश्न--जहाँ प्रश्न व्यक्त न हो किन्तु खूच्य दी हो, 
प्रथा पद्देली श्रादि में । इसी प्रकार व्यक्त प्रश्न एवं व्यक्ताव्यक्तोत्तर 
के भेद जानो । 

३--बक्र प्रश्न--जहाँ प्रश्न टेढे ढंग से किया गया हो । 

पुनश्चः--१-व्यंग्यात्मक--जहाँ किसी प्रकार व्यंग्य का भाष 
भी प्रश्न में हो । 
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२--वाच्यात्मक--जहाँ प्रश्न का भाष या अर्थ स्पष्ट द्वी हो । 

पुनश्चः--१--अनलंक्त--जहाँ कोई भो पअन्य झलंकार न हो । 

२--अलंकृत--जहाँ अलंकारों से प्रश्न पुष् हो । 

१--श्लेषात्मक--जहाँ प्रश्नगत शब्द श्लिष्ट हो । 

२--अन्येक्तिपूर्ण --एपं इसी प्रकार के अन्य रूप | 

जिस प्रकार यहाँ प्रश्नों के भेदोपभेद किये गये हैं उसी प्रकार 
उत्तरों को भी हम यों विभक्त कर सकते हैंः-- 

उत्तर:--१--साभिप्राय २--अनभिप्राय 

पुनश्च १--साधारण २-विशिष्ट 

१--प्रश्न सूचकः--१-स्थोकार सूचक २--अ्रस्वीकार सूचक 

२-अ्रप्रश्न खूचक--जे। प्रश्न की खूचना न दे । 

३-प्रश्नांशावृत्ति--जहाँ प्रश्नगत- किसी पाक्य या पद की 
शावृत्ति उत्तर में हो । 

क-पू्ण--जहाँ प्रश्नात्मक पदों को छोड़ कर ( यदि वे हैं ) 
शेष पूण वाक्य की आवृत्ति करके उत्तर दे दिया जावे । 

ख--न्यूना--जहाँ प्रश्न के थोड़े ही से अंश की आवृत्ति उत्तर 
में हो । 

पुनश्चः--९-शब्दात्मक--जहाँ केवल एक या दे हो शब्दों 
में उत्तर हो । 

२--पदात्मक--जहाँ कुछ शब्दों के एक पद या पाक्याँश में 
उत्तर ही । 

३--वाफ्यात्मक -- जहाँ एक या अधिक पाक्य उत्तर को पूर्ण 
करें। 

४--संकेतात्मक--जदाँ शझाँगिक संकेतों से द्वी उत्तर दिया 
जावे । 
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पुनश्चन--१--व्यंग्यात्मक---२--घाच्यात्मक -- 
पुनश्य -९- प्रश्नाव्मकेत्तर जहाँ किसी प्रश्न के उत्तर में जे। 
कुछ कटद्दा जावे घद्द भी प्रश्न पाची वाक्य द्वी सा हैे। । 


२--अप्रश्नात्मक--उक्त रूप का पिलेम रूप । 
पुनश्च:--१--अनल्तंकतः--जहाँ अन्य धतलंकार न हो । 
२--अलंकृत--जहाँ अलंकारों से उत्तर पुषठ हा ः-- 

क- श्लेषात्मक--ख--अन्येक्तिपूर्ण एवं अन्य रूप । 
प्रश्नोत्तराभास--जहाँ प्रश्नोत्तर का आभास मात्र ही हो। 


नोटः--अन्तर्लापिक।, शोर बहिर्लापिका के विषय में केशवदास 
ने यें लिखा हेः-- 


१--“ उत्तर बरण जुबाहिरे, बहिलापिका होइ। 
ध्पन्तर अन्तर तापिका, यह जाने सच कोइ ॥” 


धर्थात्‌ जहाँ प्रश्नों के उत्तर वाले शब्द या वण बादर से ही 
लाने पढ़ें, छुंद या प्रश्नों में वे न दिये हों, वहाँ तो चहिललापिकां, 
शोर जहाँ वे ( उत्तर सम्बन्धी घर्ण या शब्द ) हुंद में ही प्रश्नों के 
साथ दिये हों वहां अन्तर्तापिका होती है। 


कहीं कहीं प्रहेलिका में भो प्रश्नोत्तर एवं पह्दटिापिका झोौर 
अम्तर्लापिका का सामंजस्य होता है। 
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हसे अप्पय, मम्मठ, एवं पिश्वनाथादि संस्क्रत के आचाया ने 
नहीं लिखा, किन्तु हिन्दी के श्राचायों ने इसे एक स्वतन्त्र अलंकार 
मानते हुए दिया है। कदाचित्‌ संस्कृत के शआत्रायों ने इसे उत्तर 
का ही एक भेद माना है। उत्तरकालीन आचार्यो ने इसका वही 
लत्तण दिया है जे सामभिप्रायात्तर का प्रथम दिया जा चुका है। 
ज्ञान पड़ता है कि इन लोगों ने इसे सरत्वता के हो कारण प्रथक्‌ 
लिखा है। हाँ, कुछ ञआाचार्या ने इसके लक्तण भी विल्त्तण दिये हैं, 
जिनके देखने से जान पड़ता है कि यह एक स्घतन्त्र एवं पृथक्‌ 
ध्यलंकार हो हे । 
केशव ने तो इसे उत्तर का ही एक विशेष भेद मान कर यों 
लिखा है :-- 
“उत्तर जाके अति दुस्‍्घो, दीजे 'केशवदास' । 
भूढात्तर तासां कद्दत, बरणत बुद्धि पिलास ॥” 
ध्र्थात्‌-जहाँ किसी प्रश्न का उत्तर बहुत निमूढ या छिपा हुश्या 
दिया जावे, पह्दाँ मूढात्तर कहना चाहिये । पअ्मब यद्द रुपए नहीं कि 
उत्तर को मूढ़ एघं गुप्त रूप में रखने के लिये किन किन उपायों या 
साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिये। लक्तणा, व्यंत्ना आदि से 
भी, हमारी समझ में यहाँ पर्याप्त सहायता ली ज्ञा सकती हे। 
मतिराम ज्ञी ने लिखा हैः-- 
“अशिप्राय सों सहित जे, उत्तर काऊ देय । 
तिद्दि मूढाक्तर फद्दत हैं, सुकधि सरस्थति सेय ॥” 
दास ज्ञी ने भी ठीक इसी प्रकार लिखा हे!ः-- 
“घभिप्राय के सह्दित ज्ञे, उत्तर काऊ देह । 
तादि गूढ़ उत्तर कद्दत, जानि सुमति जन लेइ ॥” 
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ने।टः--अब देखिये गूढेक्ति का भी लक्तण शोर दोनों की 
तुलना कीजिये, अन्तर केषल यही जान पड़ता है कि इसमें उत्तर 
का भाष प्रधान रहता है ओर गूढेक्ति में प्रश्नेत्तर का भाव नहीं 
रद्दता, किन्तु साभिप्राय बात दोनों में निठठ है ( उभयनिष्ठ है ) 
धर्थात्‌ दोनों में समान हैं । 
“४ ध्यभिप्राय ज्ञुत जहँ कह्दिय, काह सा कछु बात ।” 
कह सकते हैं कि मूढेत्तर इस प्रकार की मूढाक्ति का एक 
विशिष्ट रूप ही है । 
जसघन्तसिद्द ने इसे यों लिखा हैः-- 
“ गूढीत्तर, कछु भाष तें, उत्तर दोन्हें दात |” 
भूषण जी ने इसे लिखा ही नहीं। लबक्किराम ने इसे ठीक 
मतिराम या दास जी के हद्वी समान लिखा हैः-- 
“ देय जहाँ उत्तर काऊ, ध्भिप्राय के साथ ।? 
गेकुल कवि ने इसका एक घिलत्तण लक्तण यों दिया हैः-- 
“ गूढात्तर, उत्तर जहाँ, चतुराई ज्ुत हाय ।” 
ध्र्थात्‌ जहाँ चातुय-पूण ( किस प्रकार का चातुय ? यह स्पष्ट 
नहीं है ) उत्तर दिया गया है| वहाँ गूढेत्तर दाता हे । कद सकते हैं 
कि यद्द लक्षण बहुत कुछ केशव के द्वी मतानुसार दिया गया है। 
गाविन्द ने इसके दो भेद यों दिये हैंः-- 
१-- ध्भिप्राय ज्ुत ज्वाब जहेँ, कद्दि मूढेात्तर साइ । 
२--प्रश्न जानि लीजे कहूँ, कहु पूछे पर हाइ ॥”? 
इससे स्पष्ठ हे कि आप वास्तथ में उत्तरालंकार के दो भेदों 
के दी लत्तण दे रहे हैं न कि गूढात्तर का लकत्तण लिख रहे हैं । 
“ धभिप्राय सें उत्तर कहे” यों लिखकर रामसिंद जी मतिराम 
घोर दास के द्वी मतों के स्वीकार करते दुए जान पड़ते हैं । 
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ठीक इसी प्रकार मतिराम शोर दास के ही ध्याधार पर दूलद् 
झोर प्माकर भी इसकी परिभाषायें लिखते हैं। 


* सांकेतिक मूढेत्तर 
१--आंगिक-- 
२--पदार्थादि सम्बन्धी - 
“ हात कटद्दा बन सखिर सरे, वूृक्तयो हरि हँसि हेरि । 
चाउर, हरदी, पुंगिफल, गई सखी हँसि गेरि ॥” 


ने।टः--जहाँ उत्तर का ध्यभिप्राय एवं भाव गूढ या गंभीर होता 
है वही गूढेत्तर मानना चाहिये। इस शब्द का ध्र्थ भी यही हे। 
इसके दो रूप हो सकते हैं, १--जहाँ केषत उत्तर ही कटद्दा गया हो 
झौर उसो से उसके प्रश्न की कल्पना की जावे ! २--उत्तर झौर 
प्रश्न दोनों स्पष्ट रूप से दिये गये हैं । 





उदात्त 


जहाँ किसी वस्तु या विषय की श्रत्यन्त उन्नति या समृद्धि 
झआादि का वर्शान किया जावे पद्दाँ उदात्त अलंकार माना जाता है । 


ध्यान रखना चाहिये कि इसमें सम्ठद्धि का उतना उत्कृष्ट एवं 
अत्यन्त पर्णन होता है कि जितनी उत्कृष्ट सम्दृद्धि का होना पस्तुतः 
छसम्भव ही होता है। इस प्रकार कहना चाहिये कि इसका 
झाधार धत्युक्ति या श्रतिशयेक्ति ही हे, ओर इसकी सम्भूति केषल 
कषि की कव्पना में ही होती है । 
छाइ रही सम्पति सकल, श्राइ जनकपुर मांहि । 
जानि परे है है नहीं, कछु कुबेरपुर पाँद्दि ॥ 
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इसका दूसरा रूप वहाँ होता है जहाँ किसी वणय ( वर्णनीय ) 
घिषय या बस्तु की समृद्धि या मद्दत्ता, किसी महिमा वाले महद्दा 
पुरुष या पदार्थादि घिषय के अंग-भाव के साथ (९ के कारण ) 
दि्खितलाई गई हो । 
यदि विचार पूष॑क देखा जावे तो यद्द उदात्त का हेत्वाव्मक या 
ध्याश्रित रूप ही है, क्‍योंकि इसमें वणयय विषय की मद्दत्ता का हेतु 
महापुरुष की महिमा के रूप में रहता है शयोर डसी पर घर्णनीय 
बस्तु का गारव आश्रित भी रहता हे । 
मम्मठ जी ने ठीक इसी प्रकार इसे माना हैः-- 
“डउदात्त वस्तुनः सम्पत्‌ महता चोपलक्तणम्‌” --का का० 
सम्पत से यहाँ सम्ृद्धियेग का और उपलक्षण से धंग-भाष 
का तात्पय है। ध्यान देना चाहिये कि इसमें ध्रतिशय का भाव 
स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, किन्तु विश्वनाथ जी ने स्पष्ट रुप से 
लिखा हैः--- 
“लोकातिशय संपत्तिषणने।दात्त मुच्यते । 
यद्वापि प्रस्तुतांगस्यांग महता चरितं भवेत्‌ ॥” . सा० द्‌० 
इससे ज्ञात होता है कि इसके एक रूप में अतिशय का आर 
द्वितीय रूप में मह्दापुरुष के आँगभाष का प्राधान्य रहता दे। 
इसीके अप्पय जी ने सूक्ष्म रूप से यों रक़्खा हे-- 
“उदात्तसद्धेश्चरितंत्ठाध्य चान्येपलत्तणम चं०, कु० 
हिन्दी के प्रधान ध्याचार्यो में से केशव के छोड़ कर शेष सभी 
ने इसे दिया हे । 
मतिराम ने इसे ये दिया है-- 
“सम्पति के ध्यधिकार जे, ध्यरू डपलक्तण झोर । 
सा उदात्त द भाँति के, बरनत कवि-शिर मार ॥” 
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तात्पय यद्द है कि यहाँ सम्पत्ति ओर उपलक्तण में अत्युक्ति की 
मद्दत्ता होती है । भूषण ने भी यें ही लिखा है।-- 
“घझति सम्पत्ति बरनत जहाँ, तासों कहत उदात । 
के आझाने सुलखाहये, बड़ी आ्आान की बात॥” 
इससे भी स्पष्ट है कि इसका आधार शअप्युक्ति ही है, साथ दी 
इसके एक भेद में श्रन्य व्यक्ति की महत्ता का बहुत कुछ अंश में 
किसी भन्य पस्तु पर, जे। उसके सम्पक में रहती है, आरेपण 
सा होता है शोर उससे उस बस्तु में भी महत्ता ञआआा जाती है । 
जसवन्तसिद्द ने केवल दूसरे ही रूप के लिखा हैः-- 
“ उपलबच्छन दे साचिये, अधिकाई से। उदात्त । ”? 
भिखारीदास ने इसे इस प्रकार लिखा हेः-- 
१--" है उद्दात्त, मद्दत्त ध्यरु, सम्पत्ति के झधिकार । 
२--संपति की शअपत्युक्ति के, सब कवि कहें उदात ॥ 
जहँ उपलक्तुन बड़ेन का, ताह को यह बात ।” 
घरापकी प्रथम परिभाषा द्वितीय का सृक्त्म रूप ही हैं। इससे 
स्पष्ठ हे कि इसे अत्युक्ति का एक संकीर्ण रूप ( संपत्यात्युक्ति ) 
ही मानना चाहिये, क्योंकि इसमें उसी का प्राधान्य रहता है । 
इसके दूसरे रूप में वे यह दिखलाते हैं कि बड़े आदमियों के 
उपलक्षण भी बड़े ही होते हैं। ठीक इन्हीं भाषों के साथ लद्रिम 
जी ने भी इसे लिखा हे-- 
“संपति-महिमा के जहाँ, बरने श्रधिक प्रधीन । 
दीरघ जन उपलत्तण, हे उदात्त रस लीन ॥” 
शापके ही समान गेकुल जी ने भी लिखा है-- 
“इलाध्य चरित रिधि धन्य के, भन्येपतलकछित होत ।” 
इसमें आपने चरित्र की प्रशंसा भी रख दी है। रामसिंद ने 
केषज चरित्र की ही प्रशंसा में यद् प्रलंकार माना है :-- 
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“ चरित-प्रशंसा कीजे, तहँ उदात्त कहि दीजे ॥” 
गेविन्द जी ने इसे कुछ ओर ही प्रकार से दिया हैः -- 
“कैाऊ काह के कितो, अंग बखान्ये हाइ |” 
संपत्ति के श्रति उक्ति के. कहि उदात्त घिधि दोइ ॥” 
दूलह जी ने ठीक गाकुल जी के ही मतानुसार लिखा है, हाँ 
स्थान-महत्ता का भाव ओर रख दिया हैः-- 
“रिद्धिचन्त स्थान श्लाध्य चरित भने उदात......” 
पद्माकर ने भी इन्हीं लत्तणों के माना है आओओर यों लिखा है-- 
“अति उत्तम कछु पस्तु से।, है काह के अंग । 
के समृद्धि ग्ँग आन को, द्विविधि उदात अभडु ॥”? 
देव जी ने कान्ति का भाव ओर बढ़ाकर इसे यों दिया हैः-- 
“ उदात्त में भ्रति बरनिये, सम्पति दुति अधल्लेप ।” 
ध्यब सारांश यह हुआ कि इसमें अस्युक्ति के साथ होना 
चाहिये $ - 
१--सम्पति-वर्णशन या समृद्धि झ्रादि का वर्णन । 
२-->जाध्य चरित्र का. घणन । 
३-महापुरुषों के बड़े उपलक्तणों का पर्णन । 
४--कान्ति, मद्दिमा श्रादि का वर्णन | 
५- बड़ों से सम्बन्ध या सम्पक रखने धबालेां की मद्दत्ता का 
'घणन । 
ध्यब यदि खूद्म दृष्टि से देखा ज्ञावे तो यह पशपत्युक्ति का दी 
पक विशिष्ट रूप जान पड़ता है। 
इसके भ्रन्य रूप यों हो सकते हैं:-- 
रुपध्ट--जहाँ सुपष्ट रूप से सम्रद्धि एवं उपलक्तणों धश्यादि का 
'कथन हे! :--- 
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सूच्या:--जह्ाँ केधघल उनकी खूचना दी दी जावे | 
५ सुकयि 'रसाल' कहे कहा, जेसे। कोशल धाम । 
इतने ही ते जानिये, नृपति रहे तहँ राम ॥”? 
नेाटः--गुण, कम, स्वभाष एवं रूपादि के श्रत्युक्तिपूण पणन 
के भी यहाँ ले सकते हैं, किन्तु प्रायः ऐसे घर्णन शअतिशयेक्ति एवं 
धत्युक्ति ही में चत्ते जाते हैं । 
जिस प्रकार सम्पत्ति आदि के अतिशय पणान में उदात्त माना 
जाता है उसी प्रकार दीनता एवं निधंनतादि (तथा नीच से सम्बन्ध 
रखने वालों की नीचता ) के अतिशय बणन में हम 'अनुदात्त ” 
( लघिष्ट एवं निकृष्ट ) अलंकार मान सकते हैं। यह उदात्त का 
प्रतिद्न्दी एवं घिलाम होगा। साथ ही जहाँ उदात्त के भाव का 
ध्राभास मात्र ही हो! वहाँ हम उदात्ताभास तथा जहां उदात्त को 
ध्यन्य किसी अलंकार से पुष्ट किया गया दो, वहाँ हम पुष्ठोदात्त' 
कटद् सकते हैं। 





भाविक 


जहाँ भूत एवं भविष्य कालीन बातों का वन चतंमान एवं 
प्रत्यत्त की भाँति किया जावे वहाँ भाविकालंकार माना जाता है। 
“४ का सुख सुखमा बरनिये, ताकी सुकषि 'रसाल' । 
जा ब्रज में बिहरत लगें, अजहूँ रसिक गेपाल ॥” 
ने।टः--यदि विचार पूवंक देखा जावे ते यहाँ पिस्मय का भी 
कुछ भाष भीतर भरा रहता है, ध्वतः कद सकते हैं कि इसका 
कुछ थाड़ा सा सम्बन्ध अद्भुत रस से भी है, हाँ यह बात पआअपश्य 
है कि अद्डत रस तो सब प्रकार पूर्णतया पिस्मय-स्घरूप होता है, 
किन्तु यह घिस्मय का देतु-स्वरूप होता हे । विश्वनाथ जी ने इसी 
बात का दिखलाते हुए यां लिखा हैः-- 
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“अद्भुतस्य पदार्थस्य भूतस्यार्थ भविष्यतः । 
यप्प्रत्यत्तायमाणत्वं तद्भाषिकमुदाहतम्‌ ॥ ” 
भर्थात्‌ भूत एवं भविष्यकाल सम्बन्धी अद्भुत पदार्थों को जहाँ 
प्रव्यन्षमाण रूप दिया जावे वहाँ भाषिक जानना चाहिये । 
मम्मठ जी ने अद्भुतता का भाष नहीं रकला ओर एक साधारण 
परिभाषा यों दे दो दे “प्रत्यत्ता इप यद्भावाः क्रियन्ते भूत भाविनः ।” 
इसी प्रकार अप्पय जी ने भी लिखा है, ओर आपने भी अदठ्ठुतता का 
भाव नहीं दिया। “भाषिक, भूतभाव्यर्थ सात्तात्कारस्य पर्णनम्‌ ”। 
हिन्दी में केवल केशबदास के छोड़ कर शेष सभी प्रमुख 
धाचार्यो ने इसे लिखा है, किन्तु इन लेगों ने हसे कुछ दूसरे ही 
शआधार-प्रकार से दिया है। मतिराम जी ने तो शअप्पय जी के ही 
आाधार पर यों लिखा है-- 
“जहां भये ( भूत ) भाषी शझरथ, बरनत हैं परतच्छु ।” 
ठीक इसी प्रकार भूषण ने भी दिया है-- 
“४ भयेा, हानदहारा धरथ, बरनत जहँ परतच्छु॥” 
इसी प्रकार भिखारीदास जी भी लिखते हैंः-- 
४ भूत, भविष्यत बात का, जहे बोलत ब्रतमान ।” 


इससे यद भो प्रकट होता है कि जहाँ भूत एवं भविष्यत कालीन 
बात के घतमान काल में कहते हैं वहाँ यह अलंकार होता है। 
यदि इस प्रकार इसे लिया जावे तो यद्द पूर्णतया व्याकरण-सम्बन्धी 
प॒व॑ काल-सम्बन्धी अलंकार ठहरता है ओर इस सत्र पर निर्भर 
होता हुआ ज्ञान पड़ता है--" बतंमान सामीप्ये बर्तमानवद्धा ” 
यथा--रामच-द्र जी सीता एवं लक्ष्मण के साथ पंचघटी में ्आाकर 
निषास करते हैं? -इसे पेतिहासिक वरतेमान (5607० 889४७) 
काल कहते हैं, इसी प्रकार कद्दा जाता हे कि “तोन ही चार दिन में 
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श्याम था रहा हे, अब विशेष विलम्ब नहीं है ।” इस काल का 
प्रयाग प्रायः उपन्यासों, एवं नायकों में विशेष रूप से देखा 
जाता हे। 
जसवन्तसिद्द ने भी यां ही लिखा हे-- 
“ भाविक, भूत, भविष्य जे परतछ कहे बताइ ।” 
अन्‍य सभी प्रमुख आचार्या ने भी इसका यद्दी लक्तण दिया है, 
किसी ने भी कुछ विशेषता नहीं दिखलाई, ञ्यतः हम उनकी दी हुई 
परिभाषाओों का देना यहाँ उचित नहीं सममभकतते । 
देघ जी ने इसके लक्तण में कुछ विशेषता यों दिखलाई हैः-- 
“ भूतरु भावी धअरथ को. वतमान खु बखान ।” 
यहाँ तक तो आप श्रब शाचारया के साथ ही चल रहे हैं किन्तु 
“ भाविक वस्तु गंभीर को, सेई भाविक जान ।” 
इस पंक्ति से वे खूबित करते हैं कि भाषिक में जे। बात कट्दी 
जावे वद्द भाष-गाम्भीयं रखती हुई मूढ़ार्थ युक्त हो | इस प्रकार यद्द 
एक विशेष भाव इस परिभाषा में आ ज्ञाता हे । 
इसी अलंकार के साथ भूषण जी ने एक शआर नया श्लंकार 
दिया है, जे। अन्य किसी भी श्राचार्य के द्वारा कदाचित्‌ स्वतन्त्र 
रूप में नहीं दिया गया, बद्द यह हैः-- 


भाविक-छवि 
भूषण जी लिखते हैं-- 
“जह दूरस्थित पस्तु को, देखत बरनत कोय । 
'भूषन! भूषन राजमनि, भाविक कृषि से होय ॥” 
भू० ब्र० पू० ११७ 
ध्र्थात्‌ जहाँ दूरवर्ती ( दूरस्थित ध्र्थात्‌ दूर स्थान वाली ) 
चस्तु के कोई ( इस प्रकार ) देखता एवं कहता है ( मानो बह 
समीप ही हो! ) वहाँ भाषिक-लुधि नामी श्रलंकार जानना चाहिये। 


३३६ घलंका र-पोयूष 


नेटः--भूत पवं भषिष्य काल ( दुरवर्ती समय ) सम्बन्धी 
बातों को प्रत्यक्षीकृत रूप देने में जेसे चातुय-चमत्कार पृण 
मनेरञ्ञकता श्ाती हे वेसे ही पस्तुतः दूरघर्ती घस्तु का समीपदषर्ती 
बस्तु के समान अनुभव करने एवं वर्णन करने में भी चमत्कार 
रहता है, ध्यतः इसे भी झलंकार मानना चाहिये ओर इसका नाम 
भाषिक-छूषि होना चाहिये। विचार वास्तव में मोलिक ओर 
उचित ही है। कवि ऐसा करता ही है ओर ऐसे उदाहरण एक 
बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त भी होते हैं । 


हाँ यद्द भी हो सकता है कि इसे भाषिक का दूसरा भेद या रूप 
कह या मान लिया जावे ओर इसे स्घतन्त्र स्थान देकर पृथक्‌ न 
रक्‍्खा जावे । 

भाषिक के कुछ मुख्य भेद यों हा सकते हैं:-- 


सात्ेत्ताः--का छूषि सुख बरनन करे, ताकी सुकषि 'रसाल' । 
पघिदरत जा ब्रज भूमि में, ध्यजों मनो गोपाल ॥ 


संकौर्णा ( यथा शआ्रोपम्याध्मक )--जहाँ किसी श्रन्य अलंकार 
की भी पुट ही । 
मन्दिर मथुरा के भले, जे हैं श्यति प्राचीन । 
खुधर सबे विधि सज्ि रहे, जंसे बने नवीन ॥ 


१--समय खुबचक पद्पूर्णा-जिसमें समय खूचक पद्‌ स्पष्ठ 
दिये गये हों । 

२--समय सूच्या--जिसमें समय की बिनीत सचक शब्दों या 
पदों के ही अन्य प्रकार से सचना दी गई दो। यथा--उक्त 
उदाइरण में । 
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ने।८ः--भामह ने भाषिक को एक प्रकार का गुण माना है 
धोोर लिखा है--“भाषिकत्थमिति प्राहुः प्रबन्ध-विषयः गुणः” 
ध्यौर इस प्रकार आपने गुणों और अलंकारों के एक ही बना 
दिया है, जिस प्रकार दंडी महाराज ने दस गुणों को झल्लंकार 
( व्यापकार्थ में लेते हुए » कह कर दोनों के एक कर दिया है। 

केशव ने प्रतिषेध की परिभाषा ऐसी दी है जे। इस अलंकार 
की परिभाषा से समानता रखती है :-- 


“तीनहु काल बखानिये, भये ज्ञु भाभी द्वोत। 
कथिकुल के कोतुक कद्दत, यद्द प्रतिषेध उदोत ॥” 





विधि 


जहाँ किसी सिद्ध ( प्रतिपादित ) पस्तु या विषय के प्रसिद्ध 
विधान के छोड़ कर उसक्रे स्थान पर कुछ घिशिष्ट ध्र्थान्तर एवं 
आभशिप्राय के साथ कठ्पना के द्वारा पुनः नया विधान किया जावे, 
यहाँ विधि अलंकार माना जाता है । 
रे इस्त ! दत्तिण म्॒तस्य शिशेद्विजस्य, 
जोघातवे घिसज शुद्र मुनो रृपायं | 
रामस्य गात्रमसि दुघद् गर्भ-खिन्न, 
सीता-विवासन-पटे ! करुणा कुतस्ते ॥ 
- उत्तर रामचरिश्र 
मम्मठ झोर विश्वनाथ आदि अन्य श्ाचार्या ने इसे नहों 
लिखा। उक्त लत्तण धहप्पय जी का ही लिखा हुआ हैः-- 
“सिद्धस्यैध विधान यत्तदाहु विध्यलंकेतिम्‌ |” 
ध० पी० उ०--२२ 
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हिन्दी के प्रमुख थाचार्यो में से केशव, भूषण ओर देष ने भी 
इसे नहीं लिखा, इन लोगों के मत से कदाचित्‌ इसमें कोई 
घलंकारिता नहीं है। अन्य थ्ाचार्यो ने इसे पअप्पय जी के दी 
झाधार पर|लिखा है। मतिराम ने लिखा हेः-- 

“जहाँ सिद्धि ही बात का, करत प्रसिद्ध बखान ।” 
जसवन्तसिद्द ने भी यों ही लिखा हैः-- 
“झलंकार विधि, सिद्ध जे, प्मर्थं साधिये फेरि |” 

बस ठोक इसी प्रकार लछिराम, गेाकुत्त, गोपषिन्द, रामसिह, 
दुलद् और पद्माकर आदि ने भी लिखा है। प्रायः सभी शआचार्यो 
ने श्रप्पय जी के द्वी श्लोक का अनुवाद किया है। 

पिधि के मुख्य रूप ये हो सकते हैं । 

१--लेक-सिद्ध बात के फिर सिद्ध करना-- 

२--तक-मिद्ध बात को दूसरे प्रकार फिर सिद्ध करना-- 

३--किसी सिद्ध एवं प्रसिद्ध बात के किसी कादपनिक तक 
से फिर सिद्ध करना । 

नेाठः--यहाँ सिद्ध विषय की सिद्धि का धिधान रहता है 
किन्तु निरुक्ति में किसी भी मनमाने पिषया्थ की कढपना की 
जाती है, यही दोनों में भेद हे । 





प्रतिषेध 
जहाँ किसी ऐसे विषय या वस्तु का निषेध कुछ धर्थान्तर एवं 
धझभिप्राय के साथ किया जावे, जिसका निषेध एवं अनुकीतंन 
प्रसिद्ध एवं लेकप्रख्यात है ! 
नहिं खरदूषन, बालि में, राधन त्रिभुवन-वीर । 
नहिं कबन्ध-रन राम ! यह, राषन-रन गंभीर ॥ 
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ने।5:--प्रायः इसमें किसी ( घिपत्ती ) का तिरस्कार भी 
किया जाता है ओर वह बदुधा व्यंग्य रूप में ही होता है, ऐसी 
दशा में इसे व्यंग्य प्रतिषिथ कद सकते हैं 
क्रर, कुटिल, कपदी शकुनि, यह है युद्ध अपेल | 
नहि चापर के खेल यह, यद्द चौपट के खेल ॥ 
विश्वनाथ एवं मम्मट श्रादि ध्याचार्यों ने इसे अपने ग्रन्थों में 
एक स्घतन्त्र अलंकार के रूप में नहीं लिखा । ज्यदेव जी ने अपने 
चन्द्रालाक में तथा धअप्पय जी ने अपने कुबलयानन्द में इसे इसी 
प्रकार स्वतन्त्र श्रलंकार ही मान कर लिखा हेः-- 
“प्रतिषेधः प्रसिद्धस्य निषेधस्यानुकीतनम्‌ ॥” 
हिन्दी के प्रमुख आचायों में से केशव, भूषण आओर देव जी ने 
भी इसे नहीं लिखा, शेष सभी मुख्य ञआाचारयों ने इसे प्रायः अप्पय 
जी के ही मतानुसार दिखलाया है । 
भिखारीदास ने इसे प्रतिषेघाक्ति के नाम से यों लिखा हैः-- 
“यह नहि, यह प्रत्यत्त ही, कहिये प्रतिषेधाक्ति। 
झापने इसे सहेक्ति, एवं बिनेक्ति आदि के ही साथ रक्‍्खा है। 
मतिराम जी ने कुबलयानन्द के श्लेक का अनुचाद करते दुए 
इसे यों लिखा हेः-- 
“जहाँ प्रसिद्ध निषेध के, श्रन्न॒ुकी रतन प्रकास ।” 
यों ही जसवन्तसिद्द ने भी लिखा हैः-- 
“से प्रतिषेध, प्रसिद्ध जे, अर्थ निषेधाो जाइ ॥” 
ध्यान देने की बात है कि उक्त सभी लक्षणों में पर्थान्तर, 
ध्भिप्राय एवं पिशेषार्थ का कुछ भी भाष -नहीं दिया गया। हाँ 
किसी किसी टीकाकार ने अवश्यमेव इसे खूचित किया है। 
ललछिराम जी ने अपनी परिभाषा में इसे स्पष्ट रूप से दे दिया हैः-- 
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“अर्थ प्रसिद्ध निषेध करि, कहि कछु ओर बनाय |” 
ध्योर इसी प्रकार पह्माकर ने भी ध्मभिप्राय पर बल देते हुए 
इसे यों लिखा हेः-- 
“ज्ञे। प्रसिद्ध प्रतिषेध है, ताका बहुरि निषेध । 
ध्भिप्राय-हित ठानिबो, यहै समुझ्ति प्रतिषेध ॥” 
दूलह ने इसे एक और विशेषता के साथ लिखा है । वे इसे 
पिधि-सिद्ध हेतु के अनुकथन न करने पर मानते हैंः-- 
“प्रतिषेध, घिधि-सिद्ध हेतु-अनुकथन, निषेधन 
गेकुतल ने मतिराम के ही समान कुबलयानन्द के श्लोक का 
स्थतन्त्रतानुवाद किया है ओर गेषिद, एवं रामसिद्द श्रादि ने भी 
घडही भाष रक्‍्खा है जे! कुबलयानन्द में दिया गया हे । 
केशवदास ने इसका ल्नत्तण भाषिक के समान द्वी दिया हैः-- 
“तीनहु काल बखानिये, भये ज्ञु भाभी होत | 
कविकुल का कोतुक कद्दत, यह प्रतिषेध उदोत ॥” 
प्रतिषेध के अन्य रूप यों भी हो सकते हैंः-- 
१--स्पष्ट--जहाँ निषेध एवं श्रर्थान्तर का भाष स्पष्ट हो। 
थयथा--उक्त उदाहरणों में । 
२--खूच्याः--जहाँ निषेध एवं ध्यर्थान्तर का भाष स्पष्ट न होकर 
सूच्य ही हो । 
कट्दत राम सन ञ्राय खल, राघन हे अति क्रद्ध । 
झरे राम | समुकझूत कहा, यादि पघालि कर युद्ध॥ 
नोटः--हसे हम प्रश्नात्मक प्रतिषिध भी कह सकते हैं, यदि 
इसी के यों रख द्‌ तो यद्द शुद्ध रूप में हो जावेः-- 
भूल करत जे लखत यहि, राम | बालि कर युद्ध । 
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पुनश्चः--१ शुद्धा--जहाँ इसमें झोर किसो भी अलंकार का 
येग न हो। 


१--संकीर्णाः-जहां किसी अभ्य झलंकार का भी योग दो | 


लखत भज्ञामिल्ति सद्ृश मोहि, धों गज-गीघध-समान । 
हा। पापिन को नृपति में, तरिबरों कठिन महान ॥ 


नेदः--यहाँ उपमा शोर भ्रम के साथ प्रतिषेध का भाष रक्खा 
गया है। इसी प्रकार उस़्ेत्ता आदि के साथ भी इसे रख सकते हैं। 


मालाः--जहाँ कई वस्तुओं एवं पिषयें ( बातों ) का निषेध 
ध्र्थान्तर से किया जावे । यथा उक्त उदाहरण में । 


नेट:--इसके वाचक शब्द प्रायः निषेध सूचक शब्द द्वी होते हैं, 
यथा, नहि, ना, न, जनि, मत श्ादि | जहाँ ये शब्द स्पष्ट न हौकर 
केघल इनके भाष की सूचना ही देने पाले श्रम्य शब्द रहते हैं 
घहाँ लुप्त निषेध-चाचक कह सकते हैं । 


प्रतिषिधाभास--जहां प्रतिषेत्॒ का आभास मात्र ही हो । 


नोटः--ध्यान रहे कि शुद्धापन्हुति में सत्य पस्तु का छिपा कर 
उसके स्थान पर उसी के सट्दृश्ग किसी अन्य पस्तु की कद्पना की 
ज्ञाती है ओर पर्यास्तापन्हुति में एक वस्तु के किसी गुण का 
शआारापण किसी दूसरी पस्तु में किया जाता है, किन्तु यहाँ प्रसिद्ध 
पस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर कोई मनमानी पस्तु कल्पित 
की ज्ञाती है, यही इनमें भेद हैं । 
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अनुमान 


जहाँ साध्य एवं साधन का पर्णन या कथन किया जावे, 
धर्थात्‌ किसी साधन रूपी द्वष्ट पस्तु के अनुभपाधार पर तत्सद्वश 
या तत्सम्बन्धी अन्य उत्कृष्ट साध्य पस्तु का जहाँ अन्नुमान किया 
जावे, पहाँ ध्यनुमानालंकार माना जाता है। 

कामिनि-सेवक काम हे, पालत उनके बेन । 
गेरत निज सर ताहि पे, जेहि पे वे निज सैन ॥ 

ध्यान रखना चाहिये कि इस प्रकार यह अलंकार सब प्रकार 
न्याय या तक-शासत्र के साध्य, साधक, एवं तदागत श्नुमान- 
सिद्धान्तों पर निभर है, कददना चाहिये कि तके ही इसका सूल 
ध्याधार हे। अनुमान एक प्रकार का प्रमाण माना गया है। 
“प्रस्यन्षानुमानाप मानाप्तप्रमाणानि ।” 

यहाँ हम कुछ पारिभाषिक शब्दों का भी स्पष्ट कर देते हैं । 

१--साध्यः--जिस वस्तु, पक्त, विषय या बात के सिद्ध 
करना है भ्र्थात्‌ जे सिद्ध की जावे, उसे साध्य कद्दते हैं। 

२--साधन (हेतु)-जिसके द्वारा साध्य पस्तु का सिद्ध 
किया जावे । 

३-व्याप्ति-सम्बन्ध--साध्य झौर साधन ( हेतु ) का प्रसिद्ध 
प्‌ध॑ प्रचुभधित ( ज्ञात या द्वष्ट ) सम्बन्ध, जिसके होने से दोनों कीं 
सत्ता प्रतिपादित ठहरती हे । 

४--अनुमानः-व्याप्ति-सम्बन्ध के आधार पर किसी घट्द्ट 
धस्तु का अनुमान करना शोर उसे साध्य बनाना । 

यह सब ता तक-सम्बन्धी बातें हुईं, यदि ये सब उपस्थित 
भी रहें किन्तु कवि-कट्पनाजन्य चातुय्य-चमत्कार पह्दाँ न हो तो 
झतुमान घझलंकार की सत्ता धहाँन मानी जा सकेगी, हाँ यहाँ 
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तकात्मक अनुमान अवश्य कद्दा जावेगा। श्रतः प्ापश्यक है कि 
व्याप्ति-सम्बन्ध के साथ साध्यादि में कवि-कल्पनोत्पन्न चातुय- 
चमत्कार भी भधश्य दो । 
नाचन लागे मुद्त मन, भेर श्री अमभिराम। 
ध्यापन चाहत हैं 'सरस,' अब अवश्य घनस्याम ॥ 
-'सरस'"-सुधा 
ध्यान रखना चाहिये कि श्रनुमान प्रायः तीन प्रकार का हो 
सकता है:-- 
१--सर्वथा निश्चित-जे ऐसे हेतु आदि से प्रतिपादित हो 
जे। सघथा सत्य हॉों--यथा उक्त उदाहरण में । 
२--अनिश्चित--जे। निश्चित न होकर शप्निश्चित ही 
साहे। 
३-संद्ग्धि--जिसमें निश्चितता शोर पश्रनिश्चितता 
दोनों हों । 
जानत जग अरू सत्य यह, मधु-रिपु हैं गोपाल । 
मधु झआायो तो शझाइहें, वेड कददत “रसाल'॥ 
हाँ यह अवश्य है कि इसमें उत्पेत्ता की भाँति प्रतीति सपथा 
धनिश्चित ही नहीं रहती, घरन यह निश्चित रुप में भी रहती है। 
मालाः--जहाँ किसी विषय पर कई अनुमान किये जायें। 
हरि नहि आये, अजहूँ सखि, चित मों बड़ी अदेस। 
कुबजा राख्यो रोंकि धों, लह्यो न मोर सँदेस ॥ 
संकीर्ण :--जहाँ इसकी पुष्टि अम्य अलंकारों से की गई दो । 
नेटः--सम्भाव्य एवं पध्यसस्भाव्य दो रूप इसके ओर हो 
ख्रकते ओर इसमें अतिशयोक्ति एवं अत्युक्ति का भी समावेश हो 
सकता है| अंनुमानाभास- जहाँ प्नुमान का पश्याभास ही हो। 
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इसी शलंकार के समान अन्य प्रत्यत्त, उपमान, शाब्द, धर्थापत्ति, 
अनुपलब्धि, सम्भव, एवं ऐतिदय ये आठ झोर घ्तंकार इन्हीं नामों 
के धआ्याठ प्रकार के प्रमाणों ( तकशासत्र गत ) के ञआआाधार पर प्प्पय 
ध्यादि उत्तर कालीन आचार्यो ने ओर लिखे हैं, जिन्हें हम सूत्तम रूप 
में आगे दे रदे हैं| यहाँ हमें केषघल यही स्पष्ट करना है कि इन शपतल्त- 
कारों का देख कर यद्द स्पष्ट रुप से ज्ञात हो जाता हे कि इनकी 
उत्पत्ति एवं कल्पना झआचार्या ने तकंे-शास्त्र के प्रभाष के ही देख 
कर की है, पर उन्होंने यह समझता था कि तक का बहुत बड़ा 
ध्धिकार पव भंश हमारे घार्तालाप एवं लिखने या कहने ध्यादि में 
रहता है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क तरक-प्रधान है और तक के ही 
धाधार पर पद्द अपने सब कार्यो एवं व्यापारों के स्वभाषतः करता 
हे ४(4॥ 8 & 78007&] &|778| यदि विचार पू्षेक देखा जावे 
ते जे। कुछ भी हम कद्दते, सुनते या लिखते-पढ़ते हैं सब के श्राधार 
में तक की पुद कुछ न कुछ अवश्य ही रहती हे। एक समय था 
जब भारत में द्शन शास्त्र, धमं, (॥0०॥४९270०7) श्र तक का पूर्ण 
प्रचार एवं प्रभाषातंक था, हमारी धारण हे कि उसीसे प्रभाषित 
है। कर हमारे कपियों एवं श्राचार्या ने इन प्रमाणों के अलंकारों 
का रूप देकर काव्य-शास्त्र में ला रकखा है। यह बात उत्तर- 
कालीन प्माचार्यो के ही द्वारा को गई है, पूथघकालीन शाचार्यों ने 
इन्हें प्रलंकार नहीं माना ध्योर न इन्हें श्यलंकार का रूप ही दिया 
है। भामद, उद्धद, दंडी, रुद्रट, आदि प्रधान झआचार्यों ने इन्हें लिखा 
डी नहीं | उनका मत है ओर बहुत आंँशों में वह ठीक भी है कि 
इनमें लेकेत्तरानन्द एवं मनेारंजक. काव्य-चातुर्य-चमत्कार का 
नितानत शअभावष ही सा रद्दता है झयर ये द्वी बातें काव्य में विशेष 
रुप से सापेत्त्य हैं। श्री भाजराज ने ध्वी उक्त श्ाठ प्रमाणालंकारों 
का सबसे प्रथम मद्ृषि जेमिनि के इन्हीं श्राठों प्रमाणों के शआआधार 
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पर प्रमाणालंकारों के नाम से लिखा था, तभी से अन्य आाचाय॑े 
आपका पअनुकरण करते हुए अपने ग्रंथों में इन्हें लिखते आये । 

मम्मट जी ने इसे यों लिखा हैः-- 

“अनुमान तदुक॑ यत्साध्यसाधनये।घेंचः ।” --का० प्र० 

इसमें चमत्कारादि का भाव नहीं दिया, चरन्‌ एक शुद्ध एपं 
साधारण अनुमान का लत्तण जेसा तके-शास्त्र में पाया जाता है 
दे दिया है । 

इससे ज्ञात होता है कि उस समय इसका प्रारम्भ ही हुआ था, 
कवियों एवं श्ाचार्यो ने इन्हें प्रथम ही प्रथम तकशासत्र से लाकर 
काव्य में रकखा था इसी से इनमें कुछ विशेष विकास या काव्य- 
चमत्कार का रंग नहीं गा सका था । 


विश्वनाथ जो ने लिखा हैः -" अनुमान तुपिच्छित्या, ज्ञानं 
साध्यस्य साधनात्‌ ' यहाँ पिच्छित्या ( अलंकारादिकृतत वेचित्या ) 
पद्‌ स्पष्ट रूप से दो बातें सूचित करता हेः-- 


१-विश्वनाथ के समय के आसपास अनुमान को काव्य का 
चमत्कृत रुप प्राप्त हो गया था, इसी से इसमें वेच्ित्र के होने का 
भाष रुपष्ट रूप से घिश्थनाथ के द्वारा दिया गया है झोर उसका 
इसमें देना आवश्यक एवं अनिधार्य भी कद्दा गया है। 


२--विश्वनाथ जी रसघादी होते हुए भी काव्य में शयलंकृत 

( झलंकारकृत ) वेचिध्य का होना ध्यनिधाय एवं पत्यावश्यक 

मानते हैं, घ्वतः कहना चाहिये कि आपका यथार्थ क्काष अलंऊूत 

वेचिश्य की और पमचश्य था ओर श्माप इसके पत्त में हो थे। अब 
इसी की टीका करते हुए टीकाकार जी लिखते हैं:-- 
“अनुमान स्पार्थे, परार्थ भेदेन द्विधा।” 
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यत्र मया यमधघगता5थ!ः इति स्वपरामशंस्य निम्चयः स्यात्त- 
ः ह 
त्स्वाथम्‌ । यत्र परेणाषगतस्य वस्तुनः प्रतिपादनात्पर प्रत्यायकर्त्य 
एः के 
तत्पराथम्‌ ।” धर्थात्‌ अनुमान के दो भेद हैंः-- 


१-स्वार्थः--जहाँ मेरा यह अनुमान है ऐसा श्रर्थ ग्रवगत 
दे या ऐसा निश्चित परामश दे, वहाँ स्वार्थानुमान है। आर 
२--पराथः--जहद्दाँ किसी दूसरे के द्वारा श्रधगत की हुई पस्तु 
के प्रतिपादन से पराघगत ८ परप्रत्यायकत्व ) का निश्चय दो पहाँ 
परार्थात॒मान होता हे । 

विश्वनाथ जी ने इस श्रलंकार के पश्चात्‌ “हेतु” अलंकार 
( जिसे हम भी आगे दे रहे हैं ) लिख ऋर एक नया अलंकार ओर 
दिया हे, चद्द है:-- 

अनुकूलालंकार 


झापने इसका लक्तण यें दिया हैः-- 
“४ घनुकूलं प्रातिकूल्यमनुकूलानुपन्धिचेत्‌ । ” 
ध्यर्थात जहाँ किसी प्रतिकूल विषय या बात का शनुकूलानु 
वन्ध किया जावे । इसे धन्य ध्याचायों ( हिन्दी शोर संस्कृत दोने 
के ) ने नहीं लिखा | 
हमारे हिन्दी के प्रमुख आाचायों में से भूषण के छोड़ कर अन्य 
किसी आचाये ने इसे ( अनुमानालंकार का ) नहीं लिखा । 
भिखारीदास ने इसका कोई लक्षण नहों लिखा, हाँ इसके 
झापने उदाहरण धशव्य दिये हैं । 
भूषण जी ने लिखा हैः-- 
“ज्ञहाँ काज ते हेतु के, जहाँ हेतु ते काज । 
जानि परत धनुमान तहूँ, कहि भूषत कषिराज ।” 
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ध्र्थात अनुमान दो रूपों में होता हैः--- 
१--जहाँ काय से हेतु का प्यनुमान हो । 
२--जहाँ हेतु से काय का प्नुमान हे। ॥ 
गुलाब कषि ने इसमें से एक ही रूप लिया हैः-- 
& कारण के जाने जहाँ, कारज् जानयेा जाय । 
है झनुमान अलंकृती, कषि गुलाब के भाय ॥ ” 
2५ >५ ५ 


ने।5ः--उक्त परिभाषायें बहुत संकीण हैं, पनुमान का क्षेत्र 
बहुत विस्तृत है, घह न केवल काय-कारण पर ही घटित होता है 
बरन सत्र ही होता हे । 


परललथजपपणनपाप धर: ६८८पन-अदद जा >- फल. 


हेतु 


जहाँ कार्य और कारण का अभेद द्खिल्ााया जावे, वहाँ हेतु 
ध्मलंकार होता हे । 
मोहि परम पद मुक्ति सब, तथ पद-रज् घनश्याम । 
तीन लेक का जीतबो, मोहि बसिबे ब्रजधाम ॥ 
--का० क० 
यहाँ कार्य झोर कारण में एकरूपता दिखलाई गई हैे। 
नोटः--हमारी समझ में जहाँ किसी कार्य का कारण कथि- 
फटपना जन्य चातुये-चमत्कार एपं वेचित्य के साथ दिया जावे वहाँ 
दी देतु अ्रलंकार मानना चाहिये | हेतु शमलंकार भी बेसे ही तके- 
सम्बन्धी अलंकार है जिस प्रकार अनुमान अलंकार तरकात्मक है। 
हम देख चुके हैं कि हेतु का बहुत बड़ा अँश, प्रभाव, प॒व॑ आप 
इयकार्थ हमें ध्यपने कथनादि में मिलता है, इसोसे उसकी पुष्टि 
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होती दे। साथ ही हमने यह भी देखा है कि हमारे कतिपय 
घलंकारों में इसका बहुत आवश्यक पव॑ सद्दायक हाथ रहता है, 
यथा हेतूट्पेत्ञादि में । इसलिये हमें इसे एक श्राधवश्यक अलंकार 
मानना चाहिये। इसृका दूसरा रूप यों भी होता हैः-- 

२--जहाँ कार्य शोर क/रण एक हो साथ एकत्र कदे या रक्‍्खे 
जाघे । 

मरू मग लों तेरो अधर, पिदहुम काय लखाय। 

कह अलि ! मन किहि के न यह, प्यास घिकल करवाय ॥ 

--का० क० 

नेा5ठः-ध्यान रखना चाहिये कि इसमें काय ओर कारण का 
भाष श्निषाय है, इन्हीं दोनों का अमभेद ( एक रूपता ) एवं एक 
साथ घणन देना चाहिये, क्योंकि यदि ऐेसा न हो कर उपमेय एपं 
उपमान का अभेद दिखलाया जावेगा तो रूपकालंकार हो ज्ञावेगा । 
कुक्त विद्वानों ( जेसे मम्मठ एवं उनके काव्य प्रकाश के टीकाकार) 
का मत है कि इसे काव्यलिंग अलंकार का ही एक भेद या रूप 
मान कर उसीके अन्‍न्तगंत रखना चाहिये, किन्तु अन्य प्राचीन एपं 
उत्तर कालीन आचार्या ने इसे एक स्वतंत्र श्अलंकार ही माना है । 


मम्मट जी ने इसे नहीं लिखा। विश्वनाथ जी ने इसे यों 

दिया हैः-- 
४ अभेदेनाभिधाहेतुद्देताहंतुमतासदद ” 

शापने इसके धन्य भेद या रूप नहीं दिये ) शअ्मप्पय जी ने 
इसके दो रूप यों लिखे हैं । 

१--" हेताहेतुमता साध्य घर्णनं हेतु रुच्यते । 

२--हेतु हेतुमतोरेक्यं हेतु केचित्‌ प्रचक्षते ॥” 

इन दोनों के हम ऊपर दिखला ही चुके हैं । 


अतलंकार-पीयूष ३७६ 


हमारे हिन्दी के अआचायों में से देव के छोड़ कर शेष सभी 
ध्याचायों ने इसे लिखा है। केशवदास ने इसे एक विलत्तण रूप 
देकर यें दिखलाया हैः-- 

वे लिखते हैं:--हेतु देत है भाँति &ै, बरनत सब कविराय । 

केशवदास प्रकाश करि, बरणि धअभाय सुभाय ॥ 

शापने इस प्रकार इसका लक्तश तो स्पष्ट रूप से नहीं दिया 
( कदाचित्‌ शब्दार्थ ही का तदथे पर्याप्त समक्का हो ) किन्तु 
इसके दो रूप स्पष्ट रूप से इस दोहे में दिखलाये हैं अर्थात्‌ :-- 

१--अभाष हेतु ओर २--खुभाष ददेतु भ्र्थात्‌ किसी पस्तु के 
अभाव का कारण ओर उसके स्वभाव ( स्थाभाविक ) या सत्ता 
का का रण जहाँ दिया जावे । इनके बाद 'आपने दोनों का एक 
मिश्रित रूप भी दिया है, पश्र्थात्‌ ३--छुमावाभाष हेतु, इन सब 
की भी आपने परिभाषायें स्पष्ट रूप से नहीं दीं, हाँ इनके उदाहरण 
ध्षश्य दिये हैं । 

भिखारीदास ने अप्पय जी के ही अनुसार इसके दो रुप यों 
दिये हैं:-- 

१--“ यथा कारन के है यही, कारज, या कहि देतु । 

२--कारज कारन एक ही, कहे जानियत हेतु ॥ ” 

मतिराम जी ने केषल इसके ३ रूप यों ही लिखे हैं, इससे स्पष्ट 
है कि आपने विश्वनाथ जी के ही आधार पर इसे दिया है:-- 

“जहाँ हेतु मत साथ ही, कीजे हेतु बखान ।” 

भूषण जी ने दास जी के प्रथम रूप दही का लिखा हैः-- 

१--यह निमित्त यद्द द्वी भये, ये जहँ बरनन होय ।” 

जसवन्तसिद्द ने कुबलयानन्द के अनुसार इसके दो रुप यों 


दिये हैंः-- 
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“४ हेतु घलंकृत दोइ जब, कारन-कारज संग । 
२--का रन-का रज॒ ये जबे, बसत एक ही अंग ॥ 
ध्यान देना चाहिये,कि आपके दूसरे भेद में यह विशेषता है कि 
कार्य और का रण के एक ही वस्तु के अंग कहा गया है, ये एक 
ही ( एक द्वी रूप में अभेदता के साथ ) नहीं कहे गये । 
लछक्िराम जी ने समय ओर स्थान के द्िसाब से इसके दो भेद 
माने हैं । 
१--कार्य-कारण का एक ही समय में साथ साथ होना । 
२--इनका एक दी स्थान में होना ( एक दी समय या भिन्न 
भिन्न समयों में ) । 
झापने पअमभेदता एवं एकरूपता आदि के भाषों के प्रधानता 
नहीं दी, जैसा अन्य आचार्या ने किया है। यदि इन भाषों का भी 
उक्त भेदों के साथ रक़खा जावे तो कई उपभेद है| सकते हैं, पाठक 
उन्हें स्वयमेष देख सकते हैं, विस्तार-भय से हम यहाँ नहीं दे रहे हैं । 
१--का रन-का रज क्रम सहित, साथ हेतु इक मानि । 
२--इक थल कारन, कारजे, बास दूसरी ठानि॥ 
--रा० क० त० 
गेकुल कषि ने काय-कारण का एक हो साथ होना, यही भेद 
लिखा हेः-- 
“ हेतुमान के संग जहँ, हेतु कटद्दी तहँ देतु । ” 
गेाविन्द, रामसिदद, दुलद्द ओर पद्माकर ने कुबलयानन्द के ही 
धशाधार पर ( उसके श्त्तेकें का ) अनुवाद ही करते हुए इसके दो 
भेदों के लक्षण यों दिये हैं । 
१--जहाँ काज के संग ही, कीन्हों हेतु बखान। 
२--बरन्ये। सुकपिन एक करि, जह्दाँ काज धर हेतु ॥ 
-गोघिन्द्‌ 
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१-- हेतुमान संग हेतु बखाने...... 


२--का रन-का रज होइ, पस्तु एक में दोय जब ।” --रामसिंदद 
१--८ हेतुमान सहित बखाने हेतु...... 
२--हैतु देतुमान के अभेद्‌ बरनन दूजो ”...... -दूलह कवि 


पद्माकर ने यों लिखा हैः-- 

१--“हेतु हेतुम॒त साथ ही, हेतु कह्यो जिदि ठाम । 

२--इकता कारज-हेतु की, हेतु कददत सुकधिन्द ॥!! 

मतिराम ज्ञी ने इसके ३ रूप यों दिये हैं:-- 

१--“ जहाँ हेतुमत साथ ही, कोजे हेतु बखान । 

२--जहाँ हेतुमत हेतु का, बरनत एक स्वरूप । 

३--जहँ समर्थिबे श्र्थ का, प्रगट समर्थन होय । ” 

यद्द तृतीय लक्तण आपका नया है। यह बहुत कुछ काव्यलिंग 
से मिलता-जुलता है । इसे भ्न्य शआचार्या ने काव्यलिंग ही 
माना है। 

देव जी लिखते हैं:-- 

“हेतु सहित जहँ धपरथ पद्‌, हेतु बरनिये साइ | ” 

शापने इसके भेदोपभेद नहीं दिये | 

हेतु के अन्य मुख्य रूप यों भी हो सकते हैं । 

अहेतु हेतुकृत--जहाँ घास्तघिक कारण के स्थान पर पन्‍्य 
काब्पनिक कारण को ही किसी पथ का कारण कहा जावे । 

“ श्ायधर्म रक्ताहि हित, भये शिवा अधघतार |? 

घाचक शब्दः--इसके वाचक शब्द हैं:--हेतु, हेतु, का ज, कारण 
जलागि, लगि पव॑ इसी प्रकार के अन्य शब्द्‌। जहाँ ये शब्द स्पष्ट 
रुप से दिये जाते हैं षहाँ तो व्यक्त घाचक हेतु झोर जहाँ ये छ्ुप्त 
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रहते हुए कारण का भाष ही सूचित करते हैं वहाँ लुप्त घाचक 
हेतु मानना चाहिये। 

भेदः--समयानुसार--(१) कार्य-कारण का समीपचतती समयों 
में होना । 

स्थानानुसार--( १ ) कार्यका रण का समीपदर्ती स्थानों 

में होना । 

इनके एकरूपता ( एवं अभेदता ) एवं प्ृथकता के भाषों के 
ध्याधार पर कई रूप हो सकते हैं। विस्तार-भय से दम यहाँ नहीं 
दे रहे। 





परस्पर 


मतिराम जी ने यह अलंकार नघीन ही दिया है, अन्य प्याचार्यों 
ने इसे नहीं लिखा । 

इसका लत्तण श्याप यों लिखते हैंः-- 

“ज्ञर्डहां परस्पर उपकरत, तहाँ परस्पर नाम । 

ध्यर्थात्‌ जहाँ दो पक्त एक दूसरे का उपकार करे, पह्दों परस्परा- 
लंकार होता है । 

तुध्दि राखी सखि ! लाल करि, निज उर की बनमाल | 

ते राख्यो करि लाल निज, कंठमाल के लाल ॥ 

--्व० ल० 

नोट:ः--यदि इस प्रकार हम परस्परोपकार पर यह परस्पर 
नामी घ्यलंकार मान लें ( झोर मानना ही चाहिये, क्योंकि एक 
ध्याचाय ने माना भी है ) तो परस्पर अपकार के स्थान पर भी हमें 
छपकार नाम से इसका पिले।म रूप एक झअलंकार धह्मौर मानना 
चाहिये । 
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अल इन दोनों रूपों के ( १--परस्परोपकारात्मक ओर 
२--पर स्परापका रा के ) सम, न्यून ओर पअधिक के आधार पर 
तीन तीन रूप ओर हो जाचेंगे । 

देव जी ने भी कुछ निम्नाड्धित नये अलंकार दिये हैं:-- 


१-- प्रेमः--कहिये जे। अति प्रिय वचन, प्रेम बखानो ताहि ।” 

२--खुक्रमोक्तिः--डपमा ध्यरू उपमेय के, क्रम सुक्रमेकक्ती आहदि॥ 

अर्थात्‌ जहाँ उपमेय हझोर उपमान एक क्रम से रकखे जावें। 

धापके उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रथम कई उपमेय रख कर 
उनके उपमानों के यथाक्रम रखना ही इसका मृत्त लक्तण है। 

घब इसे यदि हम एक स्घतन्त्र श्यलंकार मान लें ता इसके 
निम्न भेद ओर हो सकते हैंः-- 

१--उपमेये पर्मान क्रम :--जञहाँ प्रथम जिस क्रम से उपमेय हों 
उसी क्रम से उनके उपमान भी हों । 


२--डपमाने पक्रमः--जहाँ प्रथम उपमान फिर क्रम से उनके 
उपमेय हों। 

३-परनूपर क्रम:--जहाँ एक उपमेय ( फिर उसका उपमान ) 
फिर दूसरा उपभेय शोर उसका उपमान इस प्रकार क्रम से एक 
माला हो । 


नेोटः--इसे हम उपमेयों एवं उपमानों की यथाक्रम माला भी 
कष्ट सकते हैं। इसी प्रकार केवल उपमेयों या केवल उपमानों की 
भी माला हो सकती या दोती है । 
देख्यों एक धअचल शनूपम बाग । दृत्यादि में --खूरदास 
३--संकीण:--“ शल्ंकार ज्ञामें बहुत, सो संकीरण होह ।? 
४--आशीषः--चाह छित्त अभिलाष की, श्यासिष बरने सोइ । 
श० पी० उ०--२३ 
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नो5ः--यह एक प्रकार का संकर एवं संसृष्टि का विशिष्ट 
रूप है। ध्यान रहे कि यहाँ दो या कई अलंकार संकर एपं संखश्टि 
की भाँति मिलते नहीं, परन्‌ अलग ही रहते हैं, हाँ, वे एक दूसरे 
की पुष्टि करते हैं। मिश्रालंकार में दो अर्थालंकार मिलकर एक 
नया शलतंकार बनाते हैं। यहो इन सब में विशेषता है। 





रसालंकफार 

उत्तरकाल में रस-सिद्धान्त का साहित्यिक ज्षेत्र में प्राधान्य एवं 
प्राधल्य बड़े ही वेग से हो गया था, ञमोर यहाँ तक इसकी महत्ता 
बढ़-चढ़ गई थी कि इसके सामने अलंकार-सिद्धान्त के दब ही सा 
जाना पड़ा, ओर उसका प्राधान्य इसके सम्मुख बहुत ही कम रह 
गया । अलंकार-वादियों ने ऐसे समय में अपने पत्त को पुनर्जीवन 
देने प॒व॑ बल-प्रदान करने के लिये।ऐसा जान पड़ता है, इस प्रकार 
के कुछ थोड़े से अलंकारों की कल्पना की गई, जिनका सम्बन्ध 
सीधे सीधे रस ही से हो। बस निम्नांकित पअ्रलंकार काव्यनत्तेत्र 
( अलंकार-ेत्र ) में शा गये । इन्हें हम यहाँ खूक्त्म रुप में ही दे रहे 
हैं। यह अवश्य इआ हे कि अलंकार के कट्टर पअनुयायियों एवं प्रमुख 
ध्याचार्या ने इन्हें शत्तंकारों की कत्ता में स्थान नहीं दिया, घरन इन्हें 
रस-सिद्धान्तों के ही साथ रक्खा है, कतिपय शभाचार्योा ने इन्हें 
अलंकार ही नहीं माना श्योर इसीसे इन्हें अपने अलंकार-प्रंथों में 
दिया भी नहीं । जिन आचार्या ने काव्य के सभी अंगों पर ग्रंथ लिखे 
हैं उन्होंने इन्हें रस के भ्रध्याय में दिया है, किन्तु जिन्होंने केषल 
घलंकारों का ही घर्णन किया है उन्होंने इन्हें नहीं दिया। यथा, 
भूषण, मतिराम, ( मतिराम के ललित ललाम पर टीका करते हुए 
गुलाब कषि ने इन्हें अलग से अधश्य लिख दिया है) दूलह, 
रामसिंह, गेकुल आर गेविन्द आदि । 
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१--रसवत 


नोटः--रस, भाष श्रादि पदार्थों का ध्यनि-सिद्धान्त-घादियों ने 
धसंलत्य ध्वनि के ही रूप प॒व॑ भेद कहे हैं, पहाँ ये प्रधान हे। कर 
ध्वनि की संज्ञा से अलंकाये रुप में आ जाते है | हाँ,ज्ञिस समय ये 
सब धप्मप्रधान या गोण रूप में ही रहते हैं तब ये गुणी भूत व्यंग्य के 
ध्पन्तगत माने जाते हैं थ्रोर प्यलंकाय न रद्द कर श्लंकार ही हे। 
जाते हैं। 

सृक्तमतः यों कहना चाहिये कि जब रस प॒व॑ भाष आदि दूसरों 
के अंग या अपरांग दो जाते हैं और केपल वाच्यार्थादि की ही 
शाभा का बढ़ाते हैं तब गुणीभूत व्यंग्य के अन्तगंत है| कर ये 
झलंकारों के रूप में परिणत हो जाते हैं । 

जहाँ भाषादि में से किसी के पशग के रूप में रस की सत्ता 
दिखलाई जाती है पद्दां रसघत अलंकार माना जाता है । 

भिखारीदास ने लिखा हेः-- 

“जहँ रस को के भाष को, अंग होत रस शआइई। 
तेहि रसबत भूषन कहें, सकल सुकषि-समुदाइ ॥” 
यथाः--भूल्यो फिरे भश्रम-जाल में जीब के, 
ख्याल की खाल में फूल्यों फिर हे । 
काम के तेज़ निकाम तपे, 
बिन राम जपे विसराम न पेंहे ॥”” 

यहाँ भयानक रस शान्तरस का श्ंग है, भ्रतः यहाँ रसवत है । 
गुलाब कवि ने इसे यों दिया हैः-- 

इक रस, रस को श्ंग हे, के स्थाई के दोय । 

के व्यभिचारी भाष के, पझंंग, सुरसवचत जोय ॥  --ज्ञ० ज्ञ० 
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जयति जयति योगीन्द्र मुनि, कुंभज महा अनूप । 

देखे ताके चुल्लुक में, कच्छुप, मच्छु, सरूप ॥ 
यहाँ अद्भुत रस रतिभाष का अंग है, अतः रसवतालंकार है । 
इसी प्रकार लक्तिराम ओर दूल्लद् ने भी लिखा है। 
कैशघदास ने लिखा हैः-- 

“रसमय होय सु जानिये, रसवत। किशोदास' ।” 
देघ जी ने भी लिखा हैः-- 

“नौ हू रस में सरसता, जहाँ खुरसवत होइ |” 





प्रयस 
ज्दाँ पर कोई भाव किसी दूसरे का अंग है। कर प्रदर्शित होता 
है और इस प्रकार पघ्त्यंत प्रिय एवं रोचक है। जाता है षहाँ प्रेयस 
घलंकार माना जाता हे। 
भिखारोदास जी लिखते हैं।-- 
“भावरे जहँ हे जात है, रस भाषादिक-झंग | 
से प्रेयालंकार है; बरनत बुद्धि उतंग॥” 
“-का० नि० पृ० ४५ 
दुरे दुरे तकि दुूरि तें, राधे श्राथ्रे नेन। 
कान्द कँपित तुष द्रस तें, गिरि डगतलात गिरे न ॥ 
यहाँ कम्प भाष का अंग शंका भाष हुषआ है ध्यतः यहाँ प्रेयस 
झलंकार मानना चाहिये | गुलाब कवि ने भी इसी प्रकार 
लिखा हैः-- 
«४ भाव होय अंग भाष के, के रस को प्यंगचार । 
सुहै प्रेय कहे याहि कों, कवि भाषालंकार ॥ 
कथ बसि मधि बाराणसी, धरि कापीनहि चीर। 
हे हर 'शिष' शंकर ज्ञपत, फिरि हों गंगा-तीर ॥ ” 
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यहाँ शान्त रस का श्रैंग दी कर चिन्ता जे। संचारी भाष है 
प्रकाशित दुआ है अतः यहाँ प्रेय अलंकार है । 

नेटः -ध्यान रखना चाहिये कि इस पलंकार के किसी ने 
प्रेय ओर किसी ने प्रेयस के नाम से लिखा हे । 

ललछिराम शोर दूलह ने भी इसे इसी प्रकार प्रेया नाम से 


दिया हे । 





ऊजस्वि 
जहाँ किसी प्रवृत्ति में ग्रनुचित रीति से श्राक्रमणा किया गया 
दो अथवा जहाँ भावाभास या रसाभास किसी रस एवं भाव का 
ध्यंग हा, वहाँ ऊजस्थि अलंकार मानना चाहिये । 
“लखि बन फिरत पुलिद, नृप ! ता शअरि ललनान सें । 
प्रेम करत स्वच्छुंद, तज्ञि निज्ञ प्रिय बनितान को ॥” 
यहाँ राज-महिषियों में भीलों के प्रेम का होना पअनुचित हे, 
यदद रसाभास है, साथ ही रिपु-ललनाप्ों का प्रेम भीलों में नहीं है, 
ऐेसो दशा में रति दोनों पत्तों में निए् नहीं है, कषि की जे राज से 
सम्बन्ध रखने घाली रति है उसका रसाभास अंग है, पअतः यहाँ 
रसाभास भाष का अंग है, बस इसीसे यहाँ ऊजंस्थि अलंकार हे । 
दास जी लिखते हैं :-- 
“४ काह को श्ंग होत रस, भाषाभास जु मित्त । 
ऊजस्वी भूषन कहें. ताहि खुकवि धरि चित्त ॥ ” 
इसी प्रकार गुलाब कवि भी लिखते हैंः-- 
« रसाभास जह अंग भास के होय घर । 
धथवा भावाभास भाष का प्ंग तर ॥ 
से। ऊजञस्वित देत भाघ रस अनुचितहि। 
भावाभास रू रसाभास क्रम-सद्दित लद्दि ॥ ”? 
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यथा--बन बन भीलन संग रमत, तुध बेरिन की बाम। 
ध्यरु ध्यरि तुध गुन गनत नित, प्रबल प्रतापी राम ॥ 
इसी प्रकार लकछ्तिराम और दुलह श्ादि ने भी लिखा है। 
केशव झोर देव ने इसे पिलत्तण लक्तण के साथ लिखा है। 
केशव जी लिखते हैं:-- 
« तज्जे नघीन हँकार का, यद्यपि घटे सहाय । 
ऊर्ज नाम तासों कहें, 'केशव” कषि कपिराय ॥ ” 
देध जी लिखते हेः-- 
» झहं कार गधित घचन, से। ऊर्जस्वल होइ । ” 
इससे स्पष्ट है कि श्याप इसमें गर्वोक्ति की मद्दत्ता पं सत्ता 
मानते हैं, कद्द सकते हैं कि गर्वाक्ति को ही आ्राप ऊर्जस्थल कद्ठते हैं । 





समाहित 


जहाँ पर भाष-शान्ति ही रस का अथवा भाष-शान्ति ही भाव 
का अंग हो, पहाँ समाहित अलंकार माना जाता है। 
दास जी लिखते हैं:-- 
“काहू के अंग होत है, जहँ भाषन की साँति। 
समाहितालंकार तहेँ, कहें सुकषि बहु भाँति ॥” 
यथा--राम धनुष टंकार खुनि, फेल्या सब जग सेर । 
गर्भ झ्पाहि रिपु-रानियाँ, गय॑ स्त्रवहि रिपु जेर ॥ 
यहाँ गध भाव शान्ति ही भयानक रस का अंग है। 
केशव दास ने इसका पिलत्तण ही लत्तण दिया है, वे लिखते 
हैं; -- 
“ हेतु न क्यों हूँ हात जहाँ, देव याग तें काज | 
ताहि समाहित नाम कहि, बरनत कषि सिरताज्ञ ॥ ” 
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ध्र्थात्‌ जहाँ किसी भी कारण के न होने पर भी केघत देव-येग 
से ही काई काय होजाता है वहाँ समाहित नामी पश्रलंकार माना 
जाता है। 
गुलाब कषि ने लिखा हेः-- 
“ छ्रग हाय रस का जहाँ, भाव साँति के होय। 
भाव साँति शञ्ग भाष को, जानि समादधित सेय ॥” 
इसी प्रकार लछिराम ने भी दिया हैः-- 
“ज्ञित भाषन को साँत; अंग, काह के हे बेस ।” 
दुलद्द ने लिखा हैः-- 
“भाव प्रशमन की अवस्था भाव-शान्ति जानो, 
तहाँ कवि 'दूलह' समाहित जताये है ॥” 
पद्माकर जी ने भी इसी प्रकार लिखा है। देव जी ने ठीक केशव 
दास जी के ही आझ्राधार पर इसे उसी प्रकार यों लिखा हैः-- 
“जहँ कारज्ञ करतव्य कों, साधन घिघि-पत होइ | 
ध्रकस्मात ही “देव” कहि, कट्ठों समाहित सेाइ॥” 
इससे ज्ञात होता है कि इन दोनों श्राचार्या ने किसी भ्रन्य 
श्राचाय॑ का अनुकरण किया है या इसे पूर्णतया अलंकार ही बना 
दिया है, इसे भाष एवं रस से नितान्तमेष अलग कर दिया है। 
पिश्वनाथ जी ने भी पही लिखा है जे ऊपर दिया गया है 
इससे स्पष्ट हे कि उक्त श्याचायों ने उन्हीं के श्याधार पर इसे 
लिखा है ।' “भाष प्रशमस्थेतरॉगत्व॑ समाहितमित्यर्थे: ।”? 
ने।टः:--उक्त श्रलंकारों के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वे सब अंगांगी सम्बन्ध पर ही समाधारित हैं। एक रस एवं भाष 
दूसरे रस एवं भाष का श्रैग होकर उसे पुष्ठ करता हुआ उत्कर्ष 
देता है। यही विशेषता यहाँ रेाचकता का कारण होती है। 
->-सम्पादक 





३६० अलंका र-पीयूष 
भावालंकार 


इन्हें भी रसालंकारों का शपग या भेद मानना चाहिये, क्योंकि 
इनका भी सम्बन्ध रसों एवं उनके भाषों से ही है । यदि वास्तविक 
बात कही जावे तो इनका अलंकार कदहदना ही न चाहिये, यवि 
अलंकार शब्द्‌ का प्रयाग उसी अर्थ में किया जाबे जिस ्यथ में 
उसका प्रयोग साधारणतः द्वोता है भर्थात्‌ संकीणार्थ में--विचार 
या भाष-प्रकाशन में भाषा का रूप-वेचित्य रखना--किन्तु यदि 
शघलंकार का अर्थ सोंद्यकारक साधन से ही लिया जावे तो 
अधश्यमेष इन्हें हम अलंकार कद्द सकते हैं । 


भाषों से सम्बन्ध रखने घाले मुख्यतः ३ ध्लंकार ही हैंः-- 


पावनोदय 


“होय अंग रस को जहाँ, भावादय के होय । 
भावादय शझेँग भाष के, हे भावेदय सेय ॥” 
ध्यर्थात्‌ जहाँ रस के आग रूपी किसी भाष या भाष के किसी 
घझंग का उदय हो, वहाँ भाषादय शलंकार माना जाता है| 
यथा--छुनि गुन मे।हन के रहें, हिय इहुलसी श्ति बाम । 
चहत घिचारि २ उर, कश्च॒ मिल्ति हैं घनश्याम ॥ --ल्व० क्ष० 
भिखारीदास ने भी यों ही लिखा हेः-- 
“रसभावादिक के ज्ञु कहूँ, भाव उदय ध्मंग होय । 
भावादय घत तेद्टि कहै, दास सुमति सब केाय ॥” 
बस इसी प्रकार भ्रन्य झाचारयों ( लछ्राम, पद्माकर शझौर 
कर आदि ) ने भी लिखा हे किसी ने भी कुछ विशेषता नहीं 
की हे। 
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भावसंधि 


भाष संधि जहूँ अंग रसहि को के जहां, 
भाष संधि है अंग भाष के बर तहाँ। 
भाष संधि है ज्ञुरें पिरुद्ध ज्ञु भाष हो 
भाष संधि तिहि नाम समस्त बतावहीं ॥ 


ध्र्थात्‌ जहाँ रस प्‌ भाघ का भाष-संधि ही अंग के रुप में हो 
ध्योर जहाँ विराधी भाष मिलते हों वहाँ भाष संधि कही जाती है। 
यथा--चलत वीर संग्राम कों, लखि बिलखीं निञ्ञ बाल । 
ध्रुन बरन तन में उन्हें, विपुल पुलक ततकाल ॥ 
दास जी भी इसी प्रकार लिखते हैंः-- 
“« भाष संधि पअंग होइ जे,, काह के ध्यनयास | 
भाष संधिषत तेष्टि कहें, पंडित बुद्धि घिलास ॥” 
यथा--पिय अपराध शअगाध तिय, साथु सुनेकु गने न । 
जानि लजा हैं होहिगे, सेहिं करति न नेन ॥ 
इसी लत्तण के अन्य आाचायों ने भी लिखा हे । 


भावसबल 


जहाँ भाष-सबलता ही किसी रस या भाष का अँग हो, अथवा 
जहाँ अनेक भाव-उत्पन्न हों, वहाँ भावसबलतालंकार माना 
जाता है । 
5 भाव तथा रस-अंग/ जहूँ, भाव सबलता दोय । 
उपजें भाष अनेक जहँ, भाष सबतता साय ॥ ” 
दास जी लिखते हैं-- 
“ भाष-सबलता “दास ' जे, का केश्ंग दोय | 
भाष-सबलता तेद्दि कहें, कवि, पंडित सब काय ॥ ” 
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यथा:--बंसीधर बनमात्त धर, हरि उर माँध्िि रसाय। 
कित में, कित चह, कित मिलन, सजनी ब्योंत बताय ॥ 

ठीक इसोी प्रकार गुलाब, लक्तिराम और दूलद शदि ने भी 
दिया है, किसी ने भी कुछ विशेषता नहीं दिखलाई । 

ने।टः--जिस प्रकार अलंकार श्या कर रसेा एवं गुणों के 
उपकारक एवं उत्कषंक होते हैं उसी प्रकार उक्त रसचत एवं 
भाषोदय शादि भी होते हैं, इसीखलिये इन्हें शआाचार्यो ने अलंकारों 
की कत्ता में रक्‍्खा हे । 

“सम्पादक 





इलेष ( अथ सम्बन्धी ) 


घआचार्या में श्लेष अलंकार पर बहुत मत-मभेद रहा है शोर 
ध्रद्यापि चला ही जा रहा है, इसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न आचार्यों 
के भिन्न भिन्न मत हैं । 


रुद्र८ ( ६०० सन्‌ ) ने इसे अपने अलंकारों के ४ आधारभूत 
सिद्धान्तों में से एक माना है, झोर एक व्याज़ इलेष नाम का 
शलंकार ( जिसे भामह ओर मम्पठ आदि ने व्याज स्तुति के नाम 
से लिखा है ) भी दिया है। उद्धद के ही समय से श्लेष को दो 
रूपों या भेदों में रखने ( शब्द शलेष तथा श्यर्थ इल्लेष के रूपों में 
रखने ) ओर प्रन्यान्य समस्त पखत्लंकारों से इसके सम्बद्ध करके 
इसकी प्रधानता के स्थापित करने का विधाद्‌ प्रारम्भ हुआ है। 
उद्धट का मत है कि श्लेष ही समस्त अलंकारों से प्रघलतर सिद्ध 
हाता हे, यह जिस किसी भी प्लंकार के साथ आता है उसे 
झपने प्रभाव से प्रभावित करके दवा ही सा देता है । दंडी जी ने 
भी अपना विचार यें ही दिया हे कि श्लेष प्रायः सभी अलंकारों 
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के साथ था सकता या आदी जाता हे और ऐसी दशा में वह उन्हें 
विशेष चमत्कार से चमत्कृत कर देता है। यह अवश्य है कि इससे 
प्रसाद गुण में कुछ न्‍्यूनता ओर काव्य में कुछ गूढता भ्ा जाती है 
( क्योंकि इससे शअ्र्थान्तर की उत्पत्ति हो जाती है ) किन्तु जब 
इसके गूढ ध्र्थान्तर की ग्रंथि खुलक कर खुल जाती है ता वस्तुतः 
ध्यानन्द्‌ द्विगुणित हो जाता है। धअस्तु-- 


विद्वान भ्राचार्या ने श्लेष के दो रूपों में रख दिया है :--- 

१--श्र्थ श्लेष:--जे। शब्द स्वभावतः ही ( घास्तव ) में एका- 
थक ( एकार्थ वाची, या एक ही ध्यर्थ देने पाले ) हैं उनके ही द्वारा 
जहाँ एक से प्धिक कई ध्यर्था का पअभिधान हे; पहाँ पध्र्थ 
सम्बन्धी इलेषालंकार माना जाता है। 


नेट:--ध्यान रहना चाहिये कि इसमें शब्द यथार्थ में एक ही 
अर्थ वाला रकखा ज्ञाता है, किन्तु शब्द श्लेष में पेसा शब्द रक््खा 
जाता है जे पझनेकार्थ घाची होकर कई श्रर्थों का ( भिन्न भिन्न प्र्थो 
का ) देने वाला होता है। श्र्थ श्लेष में भावान्तर का ओर शब्द 
एलेष में अर्थान्तर का ही प्राधान्य एवं प्रावव्य होता है । 


धघर्थ एलेष में प्रसंगादि के गआ्रधार पर भाषान्तर ता हो जाता 
है किन्तु उससे उसके शअभिधा-शक्ति-प्रदत्त श्र्थ का निषेध, 
प्रतिराध एवं नियंत्रण नहीं होने पाता । जहाँ इसके विपरोत एक 
चाच्याथे के कारण प्रसंगादि के द्वारा पअभिभेया्थ का प्रतिरोध हे। 
जाता है ओर उसके पश्चात्‌ अन्य व्यंगार्थ का प्रस्फुटन एवं प्रकाश 
होता है वहाँ ध्वनि ध्या जाती या मानी जाती हे | हाँ वहाँ व्यंग्याथ 
का कथन या प्रकाशन प्रधानता से नहीं होता, ओर ऐसा भ्थथ-ए्लेष 
में होना भी न चाहिये । 
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अर्थ श्लेष ओर शब्द एइलेष को पृथक करने तथा उनके पहि- 
चानने के लिये यद्दी विशेष रूप से देखना चाहिये कि उस स्थान 
पर उस (८ श्लिष्ट ) शब्द के स्थान पर उसका पयांयी घाची अन्य 
शब्द्‌ रख देने से श्लिएता बनी ही रह जाती है या नहीं ओर प्रर्थ 
या भाष उसी प्रकार चरिताथ होता रहता है या नहीं। पर्यायीषाची 
( उसी धर्थ को देने बाला अन्य शब्द ) या समानाथंषाची शब्द 
रखने से यदि श्लेष का भाव बना रहता है शोर पर्यायी बाची 
शब्द भी उसी प्रकार वहाँ ( प्रसंगानुकूला्थ एवं अमीशर्थ के साथ ) 
चरितार्थ होता हुआ ठीक बैठ जाता है, तब तो वहाँ अर्थ-श्लेष 
मानना चाहिये, किन्तु यदि पर्यायीवार्ची शब्द के रखने से श्लेष 
का चमत्कार नहीं रह जाता ओर वह नितान्‍्त ही विनए द्वो दूर हो। 
जाता है तब वहाँ शब्द श्लेष ही मानना चाहिये। 

रंचदि से ऊँचे चढ़े, रंचहि से घटि जांदि। 
तुलाकाटि, खल, दुइदन की, सद्वश रीति जग माँद्ि ॥ 
--का० क० 

यहाँ यदि रंचादि श्लिए शब्दों के स्थान पर नेकदि आदि जे। 
उनके पर्यायीषाची शब्द हैं रख दिये जाघें ता भी श्लिशाथ में अच्तर 
नहीं प३ता इसी लिये यहाँ अथ-इ्लेष होगा । 

२--शब्द-एलेष--इसका घणन हम अपने पूर्वाध में दे ही चुके 
हैं, अतः अब हमें यहाँ उसे फिर देने की आवश्यकता नहीं । 

श्लेष 
नेटः--केशवदास ने इसके लक्तण में यों कद्दा हैः-- 
“देय, तीन, अरु भाँति बहु, आआनत जामें अथ ॥” 

फिर आपने दे, तीन, चार ओर पाँच ध्थ पाले श्लिए पदों 
के उदाहरण दिये हैं | तदनन्तर जैसा हमने पअपने पूर्वार्ध के पृ० २३६ 
में कद है कि आपने इसके निम्न रूप, जं विलत्तण हैं, दिये हैं । 
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१--भिनमें एक अभिन्न पद, और भिन्न पद जानि | 
इलेष सुब॒ुद्धि दुवेष के, केैशवदास' बखानि ॥ 
ध्यभिन्न पद का उदाहरण दे कर, लिखा हैः-- 
२--भिन्न पदः-- पद ही पद से काढिये, ताधि भिन्न पद जानि ।? 
३--डपमा इलेष-- 
' भिन्न भिन्न पुनि पदनि के, उपमा-श्लेष बखानि ।! 
४--' बहुरद्ो एक प्भिन्न क्रिय, योर विरुद्ध क्रिय यान । 
खुनि पिरुद्ध कर्मा वर, नियम घिरोधी मान |! 
अर्थात्‌ु-५- प्यभिन्न क्रिया श्लेष 
६ई--घिरुद्ध क्रिया श्लेष 
७--पथिरुद्ध कर्मा श्लेष 
८--नियम श्ल्तेष 
६-- विरोधी इत्लेष 
इस प्रकार आपने इसके ६ भेद करके उन्हें उदाहरणों के द्वारा 
समझाया ही है, लक्षण उनके नहीं दिये । 
देव ने लिखा हैः--' जहाँ काव्य के पदनि में, उपजें ध्मर्थे ग्रनन्त ।' 
घझलंकार धश्लेष सों--- 
इस प्रकार आपने इसे “शब्दाः कामधेनवः ” के सिद्धान्त पर 
समाधारित माना है। झापने इसके भेद नहीं दिये । 
इत्तेष के ध्यन्य भेद यों भी हे। सकते हैंः-- 
१-- शाध्दिक:ः--१--दयारथंक २--अनेकाथ फ 
२--घीप्सात्मक--जहाँ किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, और 
देखने में तो वहाँ उस शब्द की ध्यावृक्ति एक दी अथ के साथ की 
गई हो, किन्तु उस पध्मावृत्ति से एक पृथक शब्द की या शब्दयुग्म 
की पेसी उत्पत्ति हो जावे कि उसका शध्यथं शब्दों के धघास्तघिक 
ध्र्थो से पूर्णतया पृथक या भिन्न ही हो । ऐसे स्थान में 
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चीप्सालंकार नहीं माना जा सकता, क्योंकि शब्द की आझावृत्ति एक 
ध्यथ के साथ उस शञर्थ पर बल देने के लिये नहीं होती जे। घीप्साथ 
नितान्त श्रावश्यक हे। 

यथाः--दल (८ पत्र, समृह )+ दल >दलदल ( पंक ) रामराम 
प्रणाम या नमस्कार तथा घणित, निद्य । 

जब इस प्रकार के शब्द युग्म ( घीप्साभास+ सम्बन्धी ) का 
केई भ्रन्य अर्थ होता है ओर इस प्रकार उसमें श्लिश्रता स्पष्ट रूप 
से दिखलाई पड़ती हे तब दम इसे शब्द युग्मक-श्लेष कद् सकते हैं 

२--पदात्मक श्लेषः--जदाँ कई शब्दों से बने हुए एक पूण 
पद या घाक्य का प्रयाग एक से अधिक श्रर्थों या भावों के साथ 
स्पए रूप से होता है तब हम उसे पदात्मक शलेष कद् सकते हैं । 

नेटः--इसके भी दो रूप हो सकते हैंः---१--सभंग 
२--पअभंग । 





गवेक्ति 


जहाँ कोई कवि या अन्य व्यक्ति गये एवं अहंकार (शहमस्मन्यता) 
के साथ कुछ कद्दता है वहां गर्वाक्ति अलंकार मानना चाहिये | 

इसके मुख्यतया निम्न रूप किये जा सकते हैं, ओर इनके 
उदाहरण भी पाये जाते हैं । 

-सिददनादः--जहाँ कोई कवि अपने ही विषय में गये पूर्ण 
प्रशंसात्मक पाक्य कहता है। इसके कई रुप हो सकते हैं 
स्थानाभाव से दम नहीं दे रहे । मुख्यतया इसके दो रूप होते हैं । 
७ जहाँ वीप्सा का आभास मात्र हो, अथवा किसी शब्द की आवृत्ति 


एक ही अथ में हो, किन्तु उससे उस प्रर्थ में बल्न न आता हो, वहाँ 
वीप्साभास मानना चाहिये। 
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क--साधारण परिचय-- 

ख--विशिष्ट रूप--जहाँ कुछ घिशेषता के साथ कवि अपना 
परिचय देता है । 

फिर आय बसे उनकी नगरी ज्ञिनकी उपमा है उरोज़न की । 

तब काहे न 'दीन' बुढ़ापेहु में उपनभे मन मोज मनेाजन की ॥ 

ग-- गधे-पू्ण--जहाँ अतिशयेक्ति एवं अत्युक्ति के झ्राधार पर 
या बिना इनके भी कचि अपनी प्रशंसा गव के साथ करता है। 

१--कहत सिद्दाइ केते प्रतिभा प्रभाव देखि......... 

२--सुनि 'रतनाकर' की रसना रसीली नेकु 

ढीली परी बीनहि खुरीली करि व्याऊँ में । 

२--चक्रोक्ति मूत्ताः--जहाँ कवि अपने पिता एवं गुरु आदि की 
गधे पूर्ण प्रशंसा करता हुआ इससे शअपनी महत्ता का स्थापित 
करता है झोर फिर अपने विषय में भी कुछ गर्वेक्ति देता है । 


खुमिरि महेश शारदा को प्रेम नेम लाय । 
गाय गन-नायक विनायक के ध्याऊंममें ॥ 
ज्ारि ज़ुग पानि गुरुवर श्री रसाल जू के, 
जिनको दुलारे प्यारे अनुत्र कहाऊँ में ॥ 
-“सरस' 
३--जब कवि यों झअपने विषय में गवेक्ति करता है कि वह 
उसकी ओर से न होकर किसी पअभ्मन्य व्यक्ति ( जे मान्य एचघ॑ं 
प्रतिष्ठित होता है), की शोर से डसके लिये कही ज्ञाती है । 
क-लोकिक-- कद्दत सिद्दाइ केते प्रतिभा प्रभाष पेखि । 
ख--देषिक--भ्ावषति गिरा है 'रतनाकर' निधात्न कों 


ग-कष्टति गिरा यों गुनि कमला उमा सों चतो। 
+-गंगा घ० 
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--जहाँ कषि अपनो प्रशंसा गव के साथ करता हुआ दूसरे 
कपि की निन्दा करता हैे। 

--सुकपि नरेश ने बना के कविराज़ छोड़े ......... 

हम फिर इसे निम्न रूपों में रख सकते हैं :-- 

१--शुद्धाः--जहाँ गर्वेक्तिमें अन्य अलंकारों का संयेग न हो। 

२--संकीर्णा --जहाँ गर्वेक्ति के साथ प्रन्य शलंकारों की भी 
सद्दायता ली गई ही । 

क--अन्योक्तिगर्भा--र६त सदाई रस रासि के पियासे हम... 

- रसाल 
नेटः--इसे श्ल्िष्रोक्ति भी कद्द सकते हैं। 
ख--रूपका व्मका:-यथां उक्त उदाहरण में । 
राघरे भरेसे के सिंहासन विराजे रहें । 

ग--भ्रव्युक्ति मूला:-- 

घ-- अतिशये क्ति सूलाः-- 

डः- व्याज़स्तुति गर्भा 

च--प्रप्रस्तुत ( एवं प्रस्तुत ) प्रशंसाध्मक 

छ--देवस्तुति मूला 
,.. इन्हीं के साथ जहाँ ध्वनि, एवं व्यंग्य की भी पुटठ गर्वेक्ति में 
होगी, वहाँ हम ध्वन्यात्मक पव॑ व्यंग्यात्मक रूप मान सकते हैं। 

देन्योक्ति--जिस प्रकार कथषि गर्वेक्ति के द्वारा अपने विषय में 
कुछ कहता है, उसी प्रकार घद्द अपना देन्य एवं निरभिमानता- 
पू्ण लाघव भी प्रकट करता है, यद्यपि घह पस्तुतः एक उदच्चकाटि 
का बड़ा कषि होता है। अपने देन्य भाष से ही वह श्यपना गोरव 
स्थापित करने में समर्थ होता है । 

मन्दः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यास्युपद्दास्थताम्‌ । 


घतलंका र-पीयूष ३१६ 


प्रसादोक्ति--जहाँ कवि अपनी गोरघ पूर्ण-उन्नति प॒व॑ प्रतिष्ठा 
ध्यादि के दिखलाता हुआ उसे शपने गुरु या इष्टदेव की कृपा का 
ही फल स्वरूप बताता हे । 


१--कथि-द्वारा प्रपने घिषय में ( सिधनाद ) 
२--कथि-द्वारा भ्यन्य के घिषय में 

३--अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने घिषय में 
४--भन्य व्यक्ति के द्वारा ध्यन्य के विषय में 


क-- प्रशंसा व्म क े 
शुद्ध ओर व्यंग्य 


ख-- निन्दा व्म 


१>शुद्धा--जहाँ इसका सम्बन्ध प्यन्य शलंकारों के साथ 
नहे।। 
२--संकी णा--जहाँ इसके साथ भ्रन्य पझलंकार भी रद्दते हैंः-- 
क- अन्योक्तिग र्भा 
ख--रूपकाकमक 
ग--सव्याजस्तुति 
घ--अभप्रस्तुत प्रशंसात्मक पश्मथषा 
प्रस्तुत प्रशंसात्मक 
डर--देषस्तु ति सूला 
च--अत्युक्तिमूलक 
छ--अतिशये। क्तिगर्भा 
पुनरच 
१--ध्वन्यात्मक 
२--व्यंग्यात्मक 
ध० पी० उ०--२४७ 
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देन्याक्ति 


जहाँ कषि अपना देैन्य एवं निरभिमानतापूर्ण लाघव प्रकट 
करता है, ययपि वह पस्तुतः एक उच्च कैटि का बड़ा कषि होता है 


यथाः - मन्दः कषि यशः प्रार्थी, गमिष्याम्युपद्ास्यताम । 
प्रसादोक्ति 


जहाँ कषि अपनी उन्नति पव॑ प्रतिष्ठा श्रादि के दिखलाता हुआ 
उसे ध्मपने किसी गुरुजन या इष्टदेव की कृपा का ही फल स्परूप 
कटद्दता हे। 


१-घर घर माँगे टूक पुनि, भूषति पूजे पाय। 
ते तुलसी तब राम बिन; ते अब राम सद्दाय ॥ 


२--ऐंट्रो ब्रज़राज़ इमि सकल समाज्ञ मॉाँहि, 
रंग 'रतनाकर' पें राघरी कृपा को है । 





कतिपय आचायों ने कतिपय ऐसे अलंकारों की भी कद्पना 
की जिनके अन्य किसी भी आचाय ने उनसे पूप नहीं लिखा था । 
खेद हे उनके इन नधीन अलतंकारों के उनके पश्चात्‌ अन्य अआचार्यो 
ने न जाने क्यों पूण रूप से नहीं ध्मपनाया । 
हम यहाँ कुछ ऐसे ही नवीन शअलंकार दिखलाते हैं। हमार 
धाचाय केशवदास ने निम्न श्लंकार नये दिये हैंः-- 
१--क्रम और गणनाः-- 
आदि, अन्त भरि बणिये, से क्रम 'केशवदास' । 
ध्रु गणना से कद्दत हैं, जिनकी बुद्धि प्रकास ॥ 


शलंकार-पीयूष ३७१ 


यहाँ आपने, काव्य में जिन संख्या खूचक शब्दों का प्रयाण 
होता है उनकी एक लम्बी सूची सी दी हे, यथाः--एक पात्मा, 
चक्र, रषि, एक शुक्र की द्वृष्टि, इसी प्रकार २, ३, ४ श्रादि के खूचक 
शब्द भी दिये हैं । 
२--प्रेमालंकार--कपठ निपठ मति, गे जहाँ, उपजे प्रण क्षेम । 
ताही से सब कददत हैं, 'केशव' उत्तप्त प्रेम ॥ 
३-बमित--जहाँ साधने भोग है, साधक की खुभ सिद्धि । 
झमित नाम तासे कददत, जाकी अमिट प्रसिद्धि ॥ 
४--आझाशीष--मात, पिता, गुरु, देव, मुनि, 
कदत ज्ु कछु सुख पाय। 
ताहीं सों सब कद्दत हैं, 
ध्राशिष कपषि कविराय॥ 
ने।5ः:--इसे इसी प्रकार हमारे देव ज्ञी ने तथा संस्कृत में 
भामह ओर दंडी ने भी राशी: नाम से लिखा हे । 


जिस प्रकार आशीर्वाद का इन शजाचार्या ने एक प्रकार का 
स्घतन्त्र ग्रतंकार मान लिया है उसी प्रकार हम श्राप (स्राप ) 
का भी एक प्रकार का स्घतन्त्र अलंकार मान सकते हैं। इन दोनों 
अलंकारों का विस्तृत वणन हम आगे कर रहे हैं । 


५--घिपरीतः--का रज॒ साधक के जहाँ, साधन बाधक होय | 
याही सों विपरीत यों, कहेँ सयाने त्लाय ॥ 


६--सुसिद्धालंकारः--साधि साधि शओरे मरे, 
धोरे भागे सिद्धि। 

तासों कद्दत सुसिद्ध सब, 
जे हैं बुद्धि समृद्धि ॥ 
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७-प्र सिद्धालंकारः--साधन साभे एक सब, 
जुगवे सिद्धि अनेक । 
तासेां कद्ठत प्रसिद्ध सब, 
'केशब' सहित विवेक ॥ 
८--प्रहेल्ञिकाः--बरणत घस्तु दुराय जह, 
कानहुँ एक प्रकार । 
तासे कहत प्रहेलिका,... ... ... ... 





यक्ति 


संस्कृत के प्राचीन एवं धन्य धाचारयों के ग्रंथों में यह श्रलंकार 
स्थतंत्न रूप से नहीं दिया गया। हाँ, इसके धआधार पर ध्रन्य प्रकार 
के कई स्घतंत्र श्रलंकार जैसे ध्युक्ति, मूढ़ेक्ति, पक्रोक्ति एवं लोकोक्ति 
ध्यादि ध्यचश्य दिये गये हैं। 

हमारे हिन्दी के शआाचार्या में से केशवदास ने इसे एक पूर्ण रूप 
से स्वतंत्र ध्यल्लंकार मान कर स्पष्टतया यों लिखा है :-- 


“बुद्धि, षिवेक, श्मनेक बल, उपजत तके अपार । 
तासें कवि-कुल उक्ति कहि, बरनत अमित ध्यपार ॥ 


घर्थात्‌ जहाँ बुद्धि एवं घिवेकादि के बल पर किसी पिशेष 
प्रकार के तक की उत्पत्ति कि अपनी प्रतिभा एवं कल्पना के द्वारा 
करता है वहाँ उक्ति नामी ध्यलंकार माना जाता है। 

भिखारीदास ने युक्ति नामक एक घलंकार ( श्रोर इसी नाम 
से ध्मन्य ध्याचार्यो ने भी एक झलंकार लिखा है जिसे हम प्रथम 
ही दिखला चुके हैं ) लिखा है, किन्तु जहाँ आपने इसका लक्तण 
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दिया है वहाँ उक्ति शब्द का ही प्रयोग किया है, साथ ही युक्ति नाम 
देकर एक दूसरा अल्वंकार भी आपने इसले पृथक्‌ लिखा दे जिसे 
हम अपने युक्ति अलंकार के पणन में लिख ही चुके हैं। भिखारं 
दास ने, ज्ञात होता है, इसे एक स्वतंत्र अलंकार मान कर यो 
लिखा है :-- 


“४ क्रिया-चातुरी सों जहाँ, करे बात का गोप । 
ताहि उक्ति भूषण कहें, जिन्हें काव्य की चेप ॥ ” 


इससे रुपण् हे कि इसमें क्रिया-चातुरी का ही प्राधान्य है, केशव 
के लक्तण से यह ज्ञात होता है कि इसमें तक-चातु्य की ही प्रधानता 
होती है। इस शब्द का प्रयाग यां साधारणतः कषि ल्लाग उर्स 
स्थान पर प्रायः करते हैं जहाँ कवि अपनी प्रतिभापूण कल्पना वे 
द्वारा किसी बात का विशेष चातुय-चमत्कार के साथ रख कर 
वेचित्य एवं वेलत्तरय दिखलाता हुआ उसे विशेष रोचक, कुतृददल- 
कारी प॒व मनेरंजक या समाकषक बना देता है। इस प्रकार इसमें 
पक्रोक्ति का ही प्राधान्य ञझा जाता है। 
अन्य झआाचारयों ने युक्ति श्रलंकार तो लिखा है, जिसे हम प्रथम 
दिखला चुके हैं, किन्तु इसे नहीं दिया । 
केशवदास ने इसके ५ भेद यों लिखे हैंः-- 
१--चक्रोक्तिः--' केशव खूधी बात में, बरणत टेंढे! भाव । 
वक्रोकति तासेां कहत, सदा सबे कविराव ॥ ” 
२-- अन्येक्ति:-- 
शोरे प्रतिज्ञु बखानिये, ककछू ओर की बात । 
ध्यन्य उक्ति यह कदह्दत हैं, बरनत कवि न धघात ॥ 
ने5ः---इन दोनों के दम प्रथम ही दिखला चुके हैं । 
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३--ब्यधिक र णे क्ति।-- 
ध्रोरदहि में कीजे प्रगट, ओरहि के गुण-दोष। 
उक्ति यहै व्यधिकरन की, सुनत होत संतोष ॥ 
४--घिशेषोक्तिः-- 
“ घिद्ममान कारन सकत्त, कारज होइ न सिद्ध । 
सेईई उक्ति पिशेष मय, 'केशव' परम प्रसिद्ध॥ ? 
4 --सहोक्ति ज-+- 
हानि, वृद्धि, शुभ, अशुभ ककु, करिये मूढ़ प्रकास । 
होय सहोक्ति सुसाथ ही, पर्णत 'केशवदास' ॥ 
शब देखिये कि इनमें से प्रत्येक र रूप अपनी घिशेषता रखता 
है । साथ ही इसके देखिये कि आपने युक्ति का किस प्रकार 
लिखा हैः-- 
“ ज्ञेसा जाके वुद्धिबल, कहिये तेसे रूप । 
तासें कविकुल युक्ति वह. बरणत बहुत सुरूप ॥ ” 
भिखारीदास ने इसके भेदोपभेद नहीं दिये, किन्तु इसके पश्चात 
मूढ़ोक्ति, घिवृताक्ति, व्याजाक्ति, स्वभावेक्ति, लेकाक्ति, निरुक्ति 
छेकाक्ति आदि के स्वतंत्र अलंकारों के रूप में त्तिखा है। आपने 
श्रति-पुराणेक्ति नामी एक ओर रुप दिया है किन्तु इसका ल्लत्तण 
स्पष्ट रूप से न दे कर केघल उदाहरणों से ही इसे समझता दिया 
है। कदाचित्‌ आपने इसीलिये इसका लक्तण नहीं दिया, कष्योंकि 
इसके नाम ही से इसका लक्तण स्पष्ट हो जाता है । 
भेद 
बक़, प्यन्य, व्यधिकरण कहि, शोर पिशेष समान | 
सहित सहोकति में कही, उक्ति सुपंच प्रमान॥ 
“-फैशघ 


| >वमन-नत्यथ्कनपर -पनकमनकममपमनन-न--न न. 
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प्रमाणालंकार 


श्री भाज जो ने ही सब से प्रथम प्रमाणालंकारों को महददषि 
जमिनि के द्वारा लिखे गये तक शास्त्र सम्बन्धी ६ प्रमाणों के श्राधार 
पर उठा कर 'अलंकार-शास्त्र में ला रक्खे हैं। आप के पूर्ष अन्य 
किसी भी प्रमुख आचाय ने इन्हें अपने ग्रंथ में नहीं लिखा जिससे 
स्पष्ट हे कि वे ज्लाग इन्हें अलंकार न मानते थे ओर न भोज के 
समय तक ही इनकी गणना अलंकारों में ही की गई है । भाज जी 
के पश्चात्‌ भी प्रायः बहुत थोड़े ही से झाचार्यों ने इन्हे अलंकार 
मान कर श्यलंकारों के साथ लिखा हे । 


यही बात हमारे हिन्दी के आचायों ने भी की है। बहुत थोड़े 
ही से ऐसे प्रमुख अआचाय हैं जिन्होंने इन्हें तिखा है । 


तक-सम्बन्धी प्रमाणों की संख्या के विषय में भी मत-मभेद है । 
किसी २ के मत से वे ८ हैं--१-प्रत्यत्ष, २--अनचुमान, ३- उपमान, 
४--शाब्द, ५--अ्र्था पत्ति, $--अनु पल्षब्धि, ७--सम्भव, ८--ऐतिह्य 
किन्तु न्‍्यायशास्त्र के प्रसिद्ध महषि ने केवल प्रथम ४ प्रमाणों 
के दी प्रधान आझोर मुख्य माना है, शेष प्रमाणों का इन्हीं के 
घनन्‍्तरंग कहा है। वेशेषिक दशन में केषल दो प्रमाणों श्र्थात्‌ 
प्रत्यन्ष और अनुमान के ही मुख्य कट्दा है ओर दूसरे सभी प्रमाणों 
के इनके ही ध्यन्तगंत माना हे । 

यद्यपि भाज जी ने इन्हें प्लंकारों के साथ रख कर अलंकारों 
की संख्या का विकास तो किया है, किन्तु इनमें कुछ विशेष 
चातुर्य-चमत्कार एवं सोंदय न होने के कारण इन्हें अन्य आचार्यों 
ने धलंकारों में नहीं रक्‍्खा। हम भी इन्हें सूतद्तम रूप में ही यहाँ 
दिखला दे रहे हैं। मम्मठ धादि शञाचार्या ने भी इन्हें नहों लिखा। 


३७६ अत्तंकार-पीयूष 


हमारे प्रमुख आचार्या में से भिखारोदास ने लिखा हैः-- 
“ कहूँ प्रतच्छू, ध्यनुमान कहूँ, कहूँ उपमान दिखाई । 
कहूँ बड़ेन के वाक्य ले, श्ात्मतुष्टि कहूँ पाइ ॥ 
ध्नुपलब्धि, सम्भव कहूँ, कहु लहि थर्थापत्य । 
कथषि प्रमान भूषन कहें, बात जु बरने सत्य॥” 
घापने प्रत्यत्त, प्रनुमान, उपमान, पध्नुपलब्धि, संभष, अर्थापत्ति 
के लत्तण नहीं दिये, केषघल उदाहरणों से ही इन्हें दिखला दिया है । 
आपने कुछ झोर भेद भी इनके दिखलाये हैं, झर नये रूप भी 
दिये हैं :--जिनके लक्तण आर भेद्‌ ( रूप ) आपने दिये हैं, उन्हें हम 
नीचे दे रहे हैं;-.. 
१--शब्द-प्रमाण--“भ्रुति पुरान की उक्ति दे, लेक उक्ति दे चित्त । 
घाच्य प्रमान जु जानिये, शब्द प्रमान सुमित्त ॥” 
इसके निम्न भेदों के उदाहरण दी आपने दिये हैं, लत्तण नहीं । 
क--श्रति पुराणोक्ति, ख--लेकेक्ति प्रमाण । 
२--आतव्मतुश्टि--अपने अंग सुभाष को, दृढ़ विश्वास न हा हि । 
इसके उदाहरण के पश्चात्‌ अनुपलब्धि, सम्भव ओर ध्मर्थापत्ति 
के उदाहरण ही मात्र देकर आझापने पचन प्रमाण का ( कदाचित्‌ 
इसे आपने शब्द्‌ प्रमाण से पृथक्‌ माना है ) उदाहरण दिया है । 
गुलाब कवि ने ललित ललाम में प्रमाणालंकार आर जोड़ 
दिये हैं । आपने लिखा हैः-- 
१--प्रत्यत्त;--“ इंद्रिय अरु मन ये जहाँ, विषय शआापनो पाय | 
ज्ञान करे प्रत्यक्ष तहँ, कहँ गुलाब कपिराय ॥ 
२--पभ्रनुमानः--का रण के जाने जहाँ, कारज़ जान्ये जाय । 
नेट:--इसे हम प्रथम ही दिखला चुके हैं । 
३--उपमानः--डपमा की साद्वश्य तें, बिन देख्यो उपमेय । 
जानि परे उपमान सो, प्रलंकार है सेोय ॥” 
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ने।टः--इसी के ग्राधार पर यह कहा ज्ञा सकता हे कि महर्षि 
ज्ञरि ] ९ घर में ढ 
मेनि एवं भ्रन्य तक-शाखाचार्या के समय में भो अलंकार-शास््र 
का प्रचार एवं प्राधान्य था । 


3--शब्द--जहाँ शास्त्र ग्रर लेक के, बचन प्रमाण बखान । 
५--अर्था पत्ति--जहाँ व्यथ में अर्थ कों, और ज्ेग से थाय । 
६--अचु पलब्धि--जानि परे नहिं घस्तु कछु, 
धनु पलब्धि है सेय | 
७--संभव--जहँ सम्भष हे, पस्तु के, सम्मष नाम सु हाय । 
८-पेतिह्य-- सु ऐतिह्य धराचीन काउ, चलि ञआाई जु कहानि । 
ताके वक्ता प्रथम के, नहिन परे पद्चिचानि ॥”! 


इसी प्रकार पद्माकर ओर दुूलह ने भी लिखा है। शेष प्यन्य 
ध्याचार्या ने इन्हें छैड़ ही दिया है। 

किसी किसी झाचाय ने इसके साथ, शआागम ओर शभ्भाष इन 
दो अन्य अलंकारों का भी प्रमाणालंकार के अन्दर माना है । 


भाजराज ने भी इन्हीं अलंकारों के प्रमाणालंकारों के शध्मन्द्र 
दिया है । 

घरदानालंकार । 

सूच्याः- जहाँ शब्दों के द्वारा आशीषादि का भाव स्पष्ट न द्वो, 
हाँ वह अन्य प्रकार से खूचित अचश्य हो | 

चिरजीवहु जारी ज्ुरे, सफल दहोधदि सब काम । 

घरदानः--जहाँ काई देवता या देवापम मद्दापुरुष किसी पर 
प्रसन्न हो उसे घर देता है । 

१--स्थाभीष्ट-- 

२--याचित--ज्े प्रसन्न प्रति माहि पर, तो प्रभु यद्द पर देहु । 

जहेँ जहूं जन्म घरों तदाँ, सदा राम-पद नेहू ॥ 
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३--अभिलषित--मन जाहि राँच्ये मिलते से 
घर सहज सुन्दर साँचरे । 

--जहाँ घर शादि की याचना की जाती है वहाँ हम 
याँचालंकार भी कद्द सकते हैं । इसे ओर भी विस्तृत रूप देकर हम 
याँचालंकार कर सकते झोर फिर उसके भी अन्य रुप रच 
सकते हें। 

विरुद्धाशीषः--जहाँ देखने में तो ऐसा जान पड़े कि दुराशीष 
दिया गया है, किन्तु पस्तुतः दिया शुभाशीष ही गया हो । 

का - पीछे देखे कि देव झोर केशवदास इसके लक्तण क्या 
देते है। 





आशीष और स्राप 


ध्राशीष ( ध्याशीः ) नामी श्लंकार के विषय में दम कुछ 
प्रथम ही कद्द चुके हैं, ओर इसका लत्तण भी लिख चुके हैं, यहाँ 
पर हम इसके कुछ मुख्य रुपों या भेदों का द्वी रिखलाना 
चाहते हैं । 

यद्यपि थश्ाचार्यो ने इसके भेदोपभेद नहीं दिये हैं तथापि यदि 
हम चाहें ता उदाहरणों के झ्राधार पर इसके भेद या रूप कर 
सकते हैं । 

हमारी समझ में इसके निम्न मुख्य रूप हे सकते हैं:--- 

१- शुद्धः:--जहाँ स्वाभाषिक रूप से ही किसी व्यक्ति को 
काई दूसरा व्यक्ति आशीर्षाद दे | इसके निम्नाड्ित भेद या रूप ओर 
हो सकते हैं:-- 

क-व्यक्तिगत:--' सुनु सिय।सत्य अशीष हमारी । 

पुजद्दि मन-कामना तुम्दहारी॥ ” 
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ख--व्यापक--जहाँ किसी जाति-समूह, प्रजाघग या देशादि 

को अाशोर्षाद के रूप में मंगलकामना के साथ कुछ कहा जावे । 
प्यारे भारत देश को, बाढ़े सिद्धि-ससद्धि। 
भारतवासिन की तथा, हाय शान्ति-खुख वृद्धि ॥ 

नेटः--हम उक्त रूपों के इस प्रकार भी रख सकते हैं:-- 

१--दैविकः--देवता के द्वारा या देवेपम महापुरुष के द्वारा 

२--आपे या गुरुजन के द्वारा--सफल मनोरथ होहि तुम्हारे । 

३--कथि द्वारा--“ राजन्नभ्युदयेपस्तु 

स्पष्टाः--जह्ाँ शब्दों के द्वारा आशीष का भाव स्पष्ट हो | 

“४ सुनु सिय सत्य आशीष हमारी ” 

सूच्याः--जहाँ क्रिया एवं श्रन्य पदों से शआ्राशीप का भाष 

सूचित हो | 
चिरजीवषह, जेरी जुरे, सफल होहि सब काम । ”? 

घरदान--जहाँ काई देवता या देवापम महापुरुष घर प्रदान 
करता है। 

१--रुघा भी ए:--- 

२--याचिता-- 

३--पभिलषित:-- 

लेटः--इसी प्रकार हम यांचा नामी शलंकार भी मान सकते 

पिरुद्धाशी ष:--जहाँ देखने में तो दुराशीष सा जान पड़े 
किन्तु पास्तव में वह शुभाशीष ही हो । इसमें प्रायः श्लेष का ही 
प्राधान्य रहता हे, अतः इसे कुछ श्यंश में श्लिष्टेशीष भी कह 
सकते हैंः-- 

यथाः--विषं मुंक्तु महाराज ! सह पुत्रेः सह पाँधवे: । 

बिना केन बिना नाभ्यां, रृष्णाजिनमकद्मषम्‌॥ 
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विष भागो भूपाल मणि, सद्दित पुत्र परिधार । 
बिन ककार हे ना रहित, कृष्णाजिन सुखसार ॥ 
--पं० कुंजबिदारी लाल 
को लय ७. न्ेड. को 

जग बंर तेरे पिया, जर बरे सुख सान्न । 

कह 'रसाल' कवि, सत्य यह, पूरन होषद्दि काज़ ॥ 
देत्वाव्मकः--जहाँ श्राशीष देने का हेतु भी दिया गया हो । 
माला:--जहाँ आशीषों या घरदानों की माला हो । 





स्नाप 
जहाँ काई देवता या देवो पम महापुरुष किसी पर कुपित होकर 
उसे स्ाप देता है, पहाँ हम ( आ्राशोष के समान ) शाप या स्राप 
अलंकार कद् सकते हैं । 
इसके मुख्यतया निम्न रूप हो सकते हैं:-- 
शुद्ध मानिषाद प्रतिए्ठात्वम्‌ ह्रगमाशाश्वती समा: | ? 
यरक्रोंच मिथुनादेक अवधीः काम मेहितम ॥ 
नेटः:--जहाँ शाप का हेतु भी दिया ज्ञाता है पहाँ दम 
हेन्घात्मक शाप भी कद्द सकते हैं। यथा उक्त उदाहरण में । 
स्पष्टः--जहाँ शापादि शब्दों के द्वारा शाप का भाष 
स्पष्ट हो । 
खूच्या:--जहाँ शाप का भाष केघल सूचित ६ी हा । यथा उक्त 
उदाहरण में | 
« कपि झाकहकृति तुम कीन्ह हमारी | ” 
जहाँ देखने में तो वह झ्राशोष सा है। किन्तु हो वस्तुतः पद्द 
शाप | । * 
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मोहन मत तुम्हरों करें, प्रेम न नेम न चारु। 


नेटः--इसमें श्लिष्ट पदावली का ही प्रायः प्राधान्य होता है, 
या धन्य प्रकार भी ( वाककल श्ादि से ) ऐसा कर सकते हैं। 
माला:--जहाँ शापों की एक माला ही हो । 





भाषासपक्‍ 


कधषि जहाँ काव्य में कई प्रकार की भाषाशों ( उनके शब्दों, 
पदों, एवं धाक्यों ) का समावेश एवं सामंजस्य करता है, पहाँ 
भाषा-सम नामी अलंकार माना जाता है। 


ध्यान देना चाहिये कि इसका सम्बन्ध भिन्न भिन्न भाषाओं के 
संमिश्रण से ही हे, अतः इसे हम भाषा मूलक अलंकार कह सकते 
हैं। इस अलंकार का दशन हमें प्रथम भटद्टी काव्य ( संस्कृत में ) 
झोर केशव मिश्र के अलंकार शेषर में प्राप्त होता है। अन्य प्रमुख 
घ्ाचायों ने इसे प्रधानता नहीं दी झर इसे काई पिशेष चमत्कार 
प॒व॑ चातुय पूर्ण मनेारंजक अतल्तंकार न मान कर नहीं लिखा। 
केशघ मिश्र एवं भद्दीकार के मत से जहाँ संस्कृत, प्राकृत ओर 
घ्रपश्ंश भाषाओं का संमिश्रण होता है पद्दाँ यह पध्मलंकार माना 
जाता है। यदि हम यह परिभाषा मान लें तो यद्द हमारे हिन्दी- 
काव्य में चरितार्थ न हा सकेगी, इसीसे अब हमारे श्राचार्यो ने 
इसके लक्तण में यों लिखा है, कि जहाँ कई प्रकार की भाषाओं का 
मेल हा । ऐसा लिखने से उनका ताप्पयं यही है कि जहाँ हिन्दी, 
डदूं, शोर फारसी (घ पंग्रेजी ) का संमिश्रण हे पदां भाषासम 


होता है। 


डेषरे ध्यलंकार-पीयूष 


हमारी समझ में इस अलंकार की व्यवस्था यों करना उचित 
है। भाषासमः--जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की देश-प्रचलित भाषाओं 
का ( साहित्यिक भाषाओं ) का संमिश्रण है| । 

ने।5ः--यदि देश-प्रचलित पद न रक्‍खा जावेगा तो काव्य में 
अपरिचित भाषायें आकर उसे दुर्बोध एवं अबेध बना कर दृषित 
कर देंगी, ओर उसमें अप्रयुक्त दोष आा जावेगा। 

साथ ही यदि साहित्यिक पद भाषाशथ्नों के साथ में न रकखा 
जावेगा तो ग्रामीण भाषाओं के शब्द आया ज्ञाने से उसमें श्राम्य 
दोष एवं भाषा शेथिवय आदि देष आजाघगे। 


ध्यान रखना चाहिये कि कवि श्न्य भाषाओं के उन्हीं शब्दों 
एवं पदों का प्रयोग अपने काव्य में कर सकता है ( ओर ऐसा दी 
उचित एघं त्तम्य भी हे ) जिनका प्रचार एवं प्रयाग देश एवं समाज 
तथा वहाँ उस समय में बाहुस्य हा कर उन्हें सर्व साधारण एवं 
व्यापक सा बना रहा हो | 

इस अलंकार के मुख्यत्या ये रूप हो सकते हैंः-- 

१--हिन्दी प्रधानः--जहाँ हिन्दी के भिन्न भिन्न रूपों का 
सामंजरूप हा-यथाः--वजभाषा, खड़ी बाली, अधधी, उद्ूं 
कशादि-- 

क--बोलोी प्रधानः--जहाँ हिन्दी भाषी भिन्न भिन्न प्रान्तों की 
भाषाओं का संमिश्रण हा । यथा, बुंदेली, बनारसी आदि-- 

२--स्वदेशीय भाषासमः--जहाँ अपने देश के प्रान्तों की 
भाषाश्रों का संयेग हो यथा, बंगालो, पंजाबी, हिन्दी अादि-- 

३--अन्यदेशोयः--जहाँ श्रन्य देशोीय ऐसी भाषाप्रों के शब्दों 
एवं पदों का प्रयोग हो, जिनका प्रचार देश एवं समाज में बाहुल्य 
से है यथा, फारसी, परबी, अंग्रेज़ी झ्ादि-- 


घतलंकार-पीयूष इेपरे 


भपासम-भेद 


ध्यान रहना चाहिये कि इस अतंकार का प्रयोग या इससे 
सादह्दायय उसी स्थान प॒ध॑ समय पर लेना चाहिये, जहां एवं जिस 
समय कवि का इसकी घास्तव में आवश्यकता पघ॑ं शअनिषायता 
प्रतीत ही, ओर बिना इसके काम ही न चलता हो तथा इससे 
काव्य में रोचकता, स्वाभाविकता एवं उपयेागिता के साथ 
चमत्कार शा जाता हो | अतः जहाँ निम्न बातें दों वहाँही इसका 
प्रयाग करना उचित होगा:-- 


१--जहाँ किसी पात्र से कवि अपनी भाषा ( हिन्दी ) नहीं 
बोलवा सकता, क्योंकि पह अन्य देशीय होकर हिन्दी से परिचित 
नहीं । ध्तः कषि अपने पात्रों से उसी की भाषा का प्रयोग कराचे 
शोर ऐसे ही स्थान एवं समय पर इसका प्रयाग करे । उसके पेसे 
पात्र यदि कुछ अंशों में हिन्दी भी बोल सकते हैं तो उनसे भाषा 
सम का प्रयाग स्वाभाविक एवं उचित होगा | 

२--जहाँ उद्‌ एवं अंग्रेज़ो आदि के शब्द एवं पद जे लेक- 
( देश पुव॑ समाज )--प्रये। ग-प्रचार के बाहुबय से चिर प्रचलित हो 
सच साधारण एवं व्यापक से हो गये हैं, और ये किसी झअथ्थ एवं 
भाषा के सब प्रकार यथाथता पव॑ स्वाभाविक सत्यता के साथ 
सरल खुबोधता से व्यक्त करते हैं, तथा उनके पर्यायीवाचक 
शब्द हिन्दी में या तो हैं ही नहीं, या यदि हैं भी, तो छलिए, दुर्बेध, 
अप्रयुक्त एवं अपरिचित से ही हैं । 

जहाँ अन्य भाषा की शब्दावली या पदापली से काध्य में काई 
विशेष मने।रंजक सुन्दरता, चमरत्कृत रोचकता पुव॑ं शिष्ठ काव्य- 
चातुरी आती हो । 


शेपछ अलंकार-पीयूष 


इन तथा ऐसी धन्य पश्राधश्यकताधोों के छोड़ कर कथि के 
झोर किसी साधारण दशा ( स्थान एवं समय ) में भाषासम का 
प्रयाग न करना ही समीचीन होगा, उसे साधारणतया अपनी 
काव्य-भाषा के शुद्ध रूप ही में व्यवह्वत करना चाहिये। ऐसा न 
करने तथा व्यर्थेव भाषासम का प्रयाग करने से उसमें भाषो-ज्ञान 
की न्यूनता एवं भाषा की शिथिल्नता के दोष ही प्रतिभात होते हैं । 
इसका प्रयेग श्रुतकाव्य ( पाख्यकाव्य ) में तो वेसा नहीं होता 
ज्ैसा दृश्य काव्य या नाटक में होता है, श्रतः इसका प्रयाग यदि 
नाटकों में ही पिशेष रूप से ( नाटकों के भाषा-गद्य, एवं उनमें 
धाने पाती कषिता या पदों में ) होना श्रच्छा हे। नाटक में 
पेसा नियम भी है कि पान्न अपनी ही अपनी शुद्ध भाषा बालते 
हुए दिखलाये जाघें | जान पड़ता हे, कि कषियों ने इसी के आधार 
पर इसे जन्म ( नाठकों में घिशेषतया ) देकर साहित्यिक-काव्या- 
ल्ंकारों में भी रख दिया है । 





प्रदेलिका 


प्रहेलिका के। घास्तव में श्लंकार न कहना चाहिये, जब तक 
उसमें अलंकारोचित चातुय-चमत्कार एपं कषि-प्रतिभाजन्य काव्य- 
कला का काशल न हो । 


प्रहेत्त्का काव्य-कला-कातुक का घह कुतृहलकारी भेद्‌ 
जिसमें किसी पस्तु या पदार्थ के गुप्त रूप में रखते हैं किन्तु उसके 
खोज निकालने के लिये कुछ आवश्यक एवं उपयुक्त संकेत सृच्य 
रूप में दे दिया जाता है। 


ध्पलंकार-पीयूष ३८५ 


इसे हिन्दी के ध्याचारयां ने तो ध्यल्ंकार द्वी नहीं माना, संस्कृत 
के भो प्रायः सभी प्रमुख अआाचायों ने इसे काई भी स्थान नहीं दिया। 
हाँ उत्तरकालीन कुछ अआाचायों ने इसे लिखा है । यदि इसका कुछ 
भी विचार किया जावे तो केषल इसके उक्त साहित्यिक रूप का दी 
विचा र किया जाना चाहिये न कि इसके उस साधारण रूप का 
जिसका प्रचार प्रायः अशिष्ट ग्रामीण लेगों एवं स््री-बच्चों में पाया 
जाता है | 

इसके मुख्यतया निम्नांकित रूप होते हैंः:--- 

१--शाब्दिक--जिसका सम्बन्ध किसी शब्द घिशेष से ही हे। 

२--अर्थात्मक--जिसका सम्बन्ध किसी विशेष शहथे या भाष 
से है। । इसके मुख्य दे भेद्‌ हो सकते हैं । 


क--साभिप्राय--जिसमें किसी श्यभीशाथे का प्राधान्य हो । 
ख--साधा रण --जे। केघल साधारण रुप में ही हो । 
३--स्पष्टा-जिसमें शब्दों के द्वारा प्रहेलिका का भाष स्पष्ट दो 
या जिसमें प्रहेल्षिका तथा पहेली पअादि शब्द दिये हों। 
४--सूच्या--जिसमें प्रहेल्लिका का भाष सूच्य हो रहे | 
५४--सप्रश्ना-जिसमें प्रश्नों का समावेश हो । 
६--प्रश्नेत्तरात्मक--जिसमें प्रश्नों के उत्तर भी दिये हों । 
क--जिसमें उन घर्णो से मिलकर उत्तर बनता हो जो प्रश्नां 
से सम्बन्ध रखते हैं | यह घर्ण स्पष्ट एवं खूच्य भी होते हैं । 
रथचक्र समाकार स्त्रीलिड्गरम्‌ तअत्तरम । 
जकारादो बकारान्‍न्ते ये जानाति स पणिडत: । 
उत्तर--ज लेबी 
ख--अव्यक्ताः--जिसमें उत्तर के पर्ण सूचित तो किये गये हों 
किन्तु वे अव्यक्त रूप में ही हों। यथाः-- 
धण० पी० उ०--२४ 


३८६ ध्लंकार-पीयूष 


आझादि कटे ते सब के पाले। मध्य कटे ते सबके मारे । 
ध्यन्त कटे ते सब के मीठा | से खुशरे! हम झाँखिन दीटठा ॥ 
उत्तर- काजल 
गः--गुप्त स्पष्णोत्तर--जहाँ उत्तर स्पष्ट होता हुआ भी गुप्त 
(हैं । यथा:--- 
बारे से वह सब को भावे, बढ़ा हुआ कुछ काम न शझवे। 
में कह दिया है उसका नाम, अर्थ करो के छाँडो गाम ॥ 
उत्तर--दिया अथघा दीपक 
घः--दत्तोत्त--जिसमें उत्तर गुप्त रीति से दिया हुआ 
रहता है। 
चः--अदत्तोत्तर--जिसमें उत्तर दिये हुए संकेतों के आधार 
पर बाहर से सेचकर लाना पड़ता है। 
नेटः--अन्तर्तापिका ओर बहिर्तापिका इन्हीं उक्त रुपों के 
घिशेष रूप हैं | 
पहेलाः--पहेंलो या प्रहेलिका के कुछ विस्तृत रूप के पहेला 
कहते हैं ओर वद्द प्रायः इसी शब्द से सूच्य भी रहता हे। 


मुकरीः--प्रहेलिका का यह एक घिचित्र रूप है इसमें रूपक 
ध्योर अन्येक्ति की भी पुट रहती है ओर प्रायः श्लिष्ट पदों से ही 
इसमें सहायता ली जाती है झोर इसमें एक प्रकार से दो जनों के 
बीच में [2/802 0० या चार्तालाप सा रद्दता है। 


झठयें दसये मे। घर शआआावे, भाँति भाँति की बात सुनावे। 

मेरो ताप ग्रति एतबार, कहु संखि साजन, नहि, अखबार ॥ 

नेटः--इसे हम दत्तोत्तर के अन्दर भी रख सकते हैं क्योंकि 
इसमें प्रायः उत्तर दिया द्वी रद्दता हे ! 


ध्त्तंकार-पीयूष ३८७ 


बर्ण सञ्चयात्मकः--जिसमें श्रभीष्ठ शब्द के जे पध्भीए्ट 
पदार्थ की संज्ञा के रूप में रहता है, वर्ण क्रमानुसार चरणों 
की झादि या पन्‍्त में दे दिये जाते हैं ग्ोर उनका संचयन कर लेने 
से उत्तर प्राप्त हो जाता है । 


ने।5ः--इसी के समान जहाँ उत्तर सम्बन्धी शब्दों का संचयन 
करना पड़ता हे वहां शब्द-संच्यात्मक रूप कद्दा जा सकता है । 


प्रहेलिका में अ्रभीए पस्तु या विषय से सम्बन्ध रखने घाली 
उन सभी बातों या गुणों ( लत्तणों ) को सूचना स्पष्ठ रूप से दे 
दी जाती है जे। उस घस्तु के जानने ध्यथवा पहिचानने में विशेष 
रूप से सहायक ओर प्रधान हाते हैं। प्रहेत्तिका के और भी उपभेद 
हो सकते हैं, विस्तार-भय से उन्हें हम नहीं दे रहे हैं। 


आवश्यक नेटः--हमा रे आचार्या ने चित्र सम्बन्धी अलंकारों 
की भी कल्पना की है हम पिस्तार-भय से उन्हें यहाँ नहीं दे रहे 
हैं; साथ ही चूंकि उनका सम्बन्ध काव्यालंकार तथा सोंदर्य 
से न हैकर काव्य-कला के कैतुक एवं काशल से ही है, शञतः 
उनका यहाँ देना दम उचित नहीं समकतते। चित्रालंकारों तथा 
कुतूहलकारी काव्यकता के कोतुकों का साड्ोपाड़ विवेचन हम 
धपने दूसरे ग्रंथ में जिसका नाम “ चित्रचन्धिका ” है दे रहे हैं । 
पाठक उसी में उन्हें देख सकते हैं । 


यहाँ हम यह भी कह देना चाहते हैं कि निर्मांकित अलंकार 
संस्कृत के प्राचीन आचार्या के द्वारा दिये ता गये हैं किन्तु वे 
सघमान्य होकर प्रचलित नहीं हुए ओर उत्तरकालीन झआाचाया ने 
उनके नितान्तमेष छे ड़ दिया हे, इसीलिये हम उनके यहाँ नहीं 
दे रहे हैं। 


डेप शलंकार-पीयूष 


नाम अलंकार का लेखक 
१--चार्ता श र्द्र्ट 
२--अहेतु व भोजराज 
३--घितके हा भाजराज 
४--भाष हि भोजराज झर पाग्मद्ट 
५--साम्य पा भाजराज 
६-- उक्ति श्लोर समाधि ... केशव मिश्र ( गुणों के 
रूप में ) 
७--भ्न्य ला वाग्भट्ट व उद्धद 
८--शपर 
$४-पूष ११ 
१०--मत 
११-- उभयन्यास कक 
१२--अआशीः हे घाग्भट्ट, भामः दण्डी, देष 
१२--सड्ढीण न्‍ 


ऋतु, पसु, ग्रह, शशि घिक्रमी, संघत, कातिक मास | 
शुक्क पूर्णिमा, ग्रन्थ यह, किया 'रसाल' प्रकास॥ 
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विद्वानों की कुछ मुख्य सुसम्मतियाँ 


टीकमगढ़, (/. [. 
१७४--६--२६ 
श्रीयुत माननीय ([407'0]6) श्ानरेबुल पं० श्यामबिहारी जी 
मिश्र एम० ए० रायबहादुर, दीवान टीकमगढ़ राज्य से लिखते हैं:-- 
प्रियवर श्री शुक्र जी, नमस्कार ! 
ध्रापका ता; १८ मई का पाोस्टका्ड ठीक समय पर मिला था; 
तद॒र्थ धन्यवाद | उत्तर में वित्लम्ब हा गई से तज्ञमा करियेगा। 
मेंने श्रापका “अलंकार पीयूष” देखा। वह्द अत्यंत येग्यता 
एवं भ्रम के साथ बहुत खोज करके लिखा गया है घोर में शआ्आापका 
ध्रापकी निधषिधाद्‌ सफलता पर बचाई देता हूँ। आपने यह ग्रंथ 
लिख कर हिन्दी का घास्तविक उपकार किया हे। हमारे यहाँ 
छझतंकार-प्रंथ यों ता अनेकों हैं घरन्‌ उनकी एक प्रकार से भरमार 
ही है, पर आआपकी पुस्तक श्त्यंत प्रशंसनीय है । 
भवषदीय 
श्यामबिद्दारी मिश्र 


है 8 8 


श्रीयुत राय बहादुर पं० शुकदेव घिद्दारी जी मिश्र बी० ए० 


दीवान कछुतरपुर राज्य से लिखते हैंः-- 
दानापुर 


११--६--२१६ 
प्रिय महाशय ! 

“अलंकार पीयूष पूर्षांध ! ग्रन्थ पर आपने जे मेरी सम्मति 
माँगी से अब में उस ग्रन्थ का साथन्त ध्यान पूषंक पढ़ चुका हूँ। 
ग्रन्थ की भाषा अच्छी है और उसमें संस्कृत के प्राचीन आचार्यो 
के ग्रन्थों एवं विचारों का श्रेष्ठ ऐतिहासिक कथन है| ग्न्य का 
मुख्य गौरष ऐेतिहासिक घिवेचन में हे । अलंकारों के उपाँगों का 
भी कथन बहुत पच्छा है। अ्न्थ का आकार बिस्तृत अध्ययन की 
शोर चलता है । प्राचीन संस्कृत के ग्रन्थों पर अच्छा परिश्रम हुआ 
है। कुल मिलना कर ग्रन्थ अद्वितीय एवं धझनुपमेय है । 

भवदीय 
शुकदेघ घिद्दारी मिश्र 





कवि-सप्राठ श्रीयुत पं० अयेध्यासिह ज्ञी उपाध्याय " हरि- 
धोध ” बनारस से लिखते हैंः-- 
बनारस 
१७--६--२६ 
श्रीमान पणिडत जी, प्रणाम ! 

'अलंकार पोयूष' की प्राप्ति में सादर स्वीकार करता हूँ--इस 
ग्रंथ के प्रणयन में आपने जे। परिश्रम किया है, झयोर जिस गवेषणा 
से काम लिया है, वह श्रभिनन्द्नीय है । अब तक हिन्दी में कोई भी 
घतलंकार-ग्रन्थ इस येग्यता से नहीं लिखा गया। मतानुमतियों की 
भी न्यूनता नहीं है, किन्तु नधीन उद्धावकों का भाग कहाँ है ? आप 


8 है है। 


उच्चकाटि के ग्रन्थ-प्रणेता हैं, ग्रतएव आपकी कृति का मुक्ककों गध है, 
ओर में उसको प्रशंसा खुले दिल से करता हूँ । आशा है, ग्रस्थ का 
समादर होगा । 
भवदीय, 
“ हरि शोध ” 





अलझ्भार पीयूष ( पूबाद्ध ) 
[ लेखक---श्रीयुत पं० रामशंकर शुक्न 'रसाल? एम० ए० ] 

'अलंकार पीयूष! हिन्दी में अपने ढंग की प्रथम रचना हे। 
प्रारम्भ से ही अलंकार शास्त्र लेखक का अत्यन्त प्रिय विषय था । 
'हिन्दी में एम० ए० करने के उपरान्त गत ब्ष प्रयाग-विश्व विद्यालय 
के हिन्दी-विभाग में रह कर लेखक ने इसी विषय का घिशेष 
अध्ययन किया । इस कारण लेखक की बुद्धि अपने प्रिय विषय में 
ओर भी अधिक पैनी ;तथा सतक होगई। यह 'अलंकार पीयूष' 
ग्न्थ लेखक के कई वर्षा के निरन्तर पघिचार तथा परिश्रम का फत्त 
स्वरूप हे । । 

अलंकार शास्त्र तथा अलंकारों की ऐसी तुलनात्मक तथा 
पेतिहासिक विवेचना हिन्दी में ता अभी तक हुई ही नहीं है, जहाँ 
तक मुझे विद्ति है भारत की अन्य आधुनिक भाषाओं में भी इस 
विषय पर ऐसा सघोंगपूर्ण ग्रंथ नहों हे । बहुत से स्थलों पर लेखक 
ने अलंकारों के संबंध में अपने स्तुत्य मोत्तिक विचार भी प्रकट 
किये हैं। मेरी यह धारण की हिन्दो-काव्याचायों की परम्परा १६वां 
शताब्दी में ही समाप्त हो गई थो शअब कदाचित श्रमपूर्ण ही सिद्ध 
होकर रहेगी । 

हिन्दी-चिभाग, धीरेन्द्र पर्म्मा । 
विश्वविद्यालय, प्रयाग । | २६ --४--१६२६ 

( “भारत” पन्न से ) 


7 
अलंकार- पीयूष 


हिन्दी-काव्य-मर्मज्ञ श्रद्धेय श्रीयुत पं० क्रष्ण बिहारी जी मिश्र 
बी० ए्‌०, एल० पएल० बी० सम्पादक “माधुरी ” लखनऊ से 
लिखते हैंः-- 

“ प्रीयुत पं० रामशंकर जी शुक्ल 'रसाल' पम्० ए० ने हाल ही 
में 'अलंकार-पीयूष-नामक एक सुंदर पुस्तक लिखी है । इसे प्रयाग 
के प्रसिद्ध प्रकाशक बाबू रामनारायन लाल ने प्रकाशित किया है । 
उन्हीं से २॥) में यह पुस्तक मिल सकती है। इस पुस्तक का 
प्राकृधन महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ जी का महोदय ने 
लिखा हे । प्रस्तुत पुस्तक में ३२५ प्रृष्ठ हैं, और यद्द संपूर्ण प्रंथ का 
पूर्वाध मात्र है। संभवतः उत्तराध भी इतना ही बड़ा होगा ग्रंथ 
की क्पाई शोर काग़ज्ञ उत्तम है इसमें कला महोदय का एक चित्र 
भी हे। 

हिन्दी में अलंकार-शार्त्र पर घिवेचना-पूण ग्रंथ बहुत कम हैं। 
संस्क्ृत-साहित्य में इस शास्त्र की बहुत पॉडित्यपूर्ण घिवेचना हे । 
द्ष की बात है कि इस पुस्तक के लिखने में पं० रामशंकर जी ने 
संस्क्ृत-साहित्य में प्राप्त विवेचना से पूणे लाभ उठाया है। 
झंगरेजी में हस विषय के जो पॉडित्य-पूण ग्रंथ हैं, उनका भी 
ध्रध्ययन शुक्त जी ने किया है, झोर वहाँ से भी सुलभ सामग्री का 
ध्यपने ग्रंथ में सदुपयेशग किया है। हिन्दी के पुराने कथियों ने 
ध्यलंकार-विषयक बीसों ग्रंथ बनाए हैं, डन ग्रंथों से भी इस पुस्तक 
के लिखने में सहायता ली गई है। कहने का तात्पय यह हे कि 
त्तेखक ने प्रंथ में प्रतिपाथ विषय का पूर्ण अध्ययन करके तब 
उसके प्रणयन में हाथ लगाया है, इसी से यद्द ग्रंथ बहुत अच्छा बन 
पड़ा है। ऐसे ही ग्रंथों के प्रकाशन से हिन्दी-साहित्य की श्री-वृद्धि 


हर 


होती है | हम शुक्र जी के इस अभिनव सदुद्योग की मुक्त-कंठ से 
प्रशंसा करते हैं | हिन्दी में अपने ढंग का यह निराला ग्रंथ है। 
घअलंकार-शासत्र की विवेचना करने पाले पूर्वाचार्या में कई धलंकारों 
के लक्तणों के संबंध में घोर मत-भेद है! परवर्ती आचारयों ने 
पू्षचर्ती ग्राचायों के मतों का खंडन भी किया है | ऐसे स्थलों पर 
शुक्क ज्ञी ने अपने ग्रंथ में दानों प्रकार के मतों का दि्ग्दशन कराया 
है, यही उचित भो है। ग्रंथ के प्रारभ में, १७१ प्रष्ठों में, अलंकार 
शास्त्र के संबंध में जे। पिवेचन है, पह प्रोढ़ एवं गंभीर पिचारों से 
झोत-प्रोत है । अलंकार-शास्त्र का इतिहास' लिखने में श॒क्त जी ने 
विशेष अध्यवसाय आर परिश्रम से काम लिया है । प्रंथ में भ्रनेक 
स्थल ऐसे भी हैं, जिन पर लेखक से मत-भेद होना स्वाभाविक है, 
पर उनकी चर्चा करने का यह उपयुक्त स्थान नहीं है । हम श॒क्क जी 
का पेसे उत्तम और उपयेगी ग्रंथ के लिखने के उपलक्त्य में हृदय 
से बधाई देते हैं, ओर झाणा करते हैं कि हिन्दी-संसार में इस ग्रंथ 
का सप्रुच्रित आदर होगा। यह ग्रंथ विश्वविद्यालयों के द्वारा भी 
ध्यावर पाने का अधिकारी है। यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्नन इसे 
ध्पपनी परीक्षाओं में पाठ्य-पंथ करे, तो विद्यार्थियों का बड़ा उपकार 
होगा। झंत में हम शुक्र जी के इस ग्रंथ के बनाने के उपलक्ष्य में 
धन्यवाद देते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे इसका उत्तराधे- 
भाग भी शीघ्र द्वी प्रकाशित करा दें। तथास्तु । 


““ माधुरी से ! 


है सी 


श्रीयुत पं० देवोदत्त जी शुक्र संपादक “सरस्वती ' प्रयाग से 
लिखते हैं :--- 

“ झलंकार-पीयूष ( पूर्वाद्ध )»--लेखक श्रीयुत रामशहुर शुक्त 
'रसाल' एम० ए०, प्रकाशक, श्रीयुत रामनारायन लाल, पब्लिशर 
धयौर बुकसेलर, इत्लाहाबाद हैं। पृष्ठ-संख्या ३२५ ओर मूल्य २॥) 
है। पुस्तक सजिब्द हे । 

इसके प्रारम्भ के १४० प्रष्ठों में ग्रलंकार के शास््रीय रूप की 
पिवेचना की गई है ! अलड्डार क्‍या पस्तु है, कविता में उसके 
कैन स्थान प्राप्त है, संस्क्तत और हिन्दी के आचायो ने इसका 
कैसा विवेचन किया है तथा कविता में इसका कब से केसा प्रचार 
रहा है श्लोर इस समय हिन्दी के साहित्य में इसके केसा स्थान 
प्राप्त है, आदि बातों का इसमें क्रमपूषंक पर्णन पिस्तार के साथ 
किया गया है। इसके बाद ३२१ पृष्ठ तक ध्र्थात्‌ शेष के कोई श्८० 
पृष्ठों में अलडूगरों का श्रेणी-विभाग के अनुसार प्रत्येक का सलत्तण 
ओर सब्याख्या वर्णन किया गया है। इसके प्रणेता श्री पगिडत 
रामशह्रुर जी शुक्क 'रसाल' हिन्दी में एम० ८० हैं | श्राप खुकथि 
भी हैं, और सालड्रार कषिता लिखते हैं। इस समय पाप 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग में खोज का काम 
कर रहे हैं। यह रचना आपके इसी परिश्रम का फल्त है | धतएथ 
आप इस ग्रन्थ की रचना करने के सपंथा अधिकारी हैं । इसका 
अवत्तेाकन करने से जान पड़ता है कि आपने पअलहझ्ुुार विषय का 
घझच्छा अध्ययन किया है | झापकी यह पुस्तक हिन्दी में अपने 
घिषय की एक श्रेष्ठ पुस्तक होगी । इसकी रचना में शआपने 
अलड़्रों के वर्गोकरण एवं उनकी इक में अपने मोलिक 
चिचारों का भी उल्लेख किया है ओर पूर्वाचायों तथा आधुनिक 
क्ेखकों के मतों की तुलना करके अपने मत के निश्चित किया है । 


सी हि। 


इसके धअध्ययन से शलडुरों के ज्ञान के साथ साथ उस शास्त्र के 
महत्व तथा उसके इतिहास का भी पर्याप्त ज्ञान पाठकों को हे। 
जायगा । इसको रचना-शेली कष्टीं कवितामय है तो कहीं रुक्त है । 
इस शेली-भेद से कषीं कटष्ीं खिषय का पर्याप्त बोध नहीं होता। 
धाशा है, इसके उत्तराद्ध में इसके लेखक महोदय शभ्घश्य ध्यान 
रबखेंगे । ऐसा करने से पुस्तक की उत्कृष्ठता में दी वृद्धि होगी । ” 


-- सरस्थती से ' 





अलइ्डार पीयूष ( पूर्वाद्ध ) 


श्रीयुत पं० ज्योतिःप्रसाद जी मिश्र 'निर्मेल' सम्पादक 'भारतेन्दु 
प्रयाग से लिखते हैंः-- 

“लेखक--पं० रामशड्ूर शुक्क.रसाल' एम० ए०। प्रकाशक-- 
लाला रामनारायण लाल; पब्लिशर झोर बुकसेलर, प्रयाग । पृष्ठ 
संख्या लगभग ३५० । सूह्य २॥) सजिल्‍्द । 

हिन्दी में पभब स्थायी साहित्य की उत्तमोत्तम पुस्तकें प्रकाशित 
दाने लगी हैं। अभी दाल ही में उक्त पुस्तक भी प्रकाशित हुईं है । 
वास्तव में इस समय हिन्दी में ध्मलंकार के सम्पूर्ण श्योर घिस्तृत 
ज्ञान-चूद्धि के लिये कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं थी जिससे उच्च श्रेणी 
के घिद्दान, धरध्यापक शहर धिद्यार्थी ज्ञाभ उठा सकते | दो एक 
पुस्तक हैं प्रधश्य, किन्तु उनका पास्तव में कोई पिशेष उपयोग 
नहीं है । 'रसाल जी' ने 'अलंकार पीयूष' ग्रंथ लिख कर हिन्दी के 
स्थायी साहित्य में जे! वृद्धि की है उसके लिये हिन्दी-संसार ऋणी 
है । हमारी राय में बीसवीं सदी में ध्यलंकार सम्बन्धी यह सब श्रेष्ठ 
ग्रंथ है। अलंकार-शासत्र है बड़ा जटिल घिषय, इस सम्बन्ध में 


हर है है। 


पूर्ण विवेचन करना हँसी-खेल नहीं है। इस लिए ऐसे उत्तम झऔर 
मोलिक प्रंथ के लिख कर 'रसाल' जी यदि “काव्यालंकाराचार्य्ये! 
की उपाधि से विभूषित किये जाते हैं तो कोई आश्चर्य्य की बात 
नहीं । कुछ बूढ़े साहित्य-सेषी, सम्भव है इससे अपनी हतक़ इज्ज़ती 
सममभते ओर नाक-भों सिकेड़ते हों, किन्तु यहाँ इसकी गु्जायश 
नहीं, क्योंकि बाबू कन्हेया लाल पोदयार झआलंकार-शास्त्र के केसे 
ज्ञाता हैं यह हमें मालूम है, रहे लाला भगवानदीन जी, से। उनका 
भी घमंड उनके एक ज़िले-बंधु-द्वारा द्वू८ठ ही गया | बस फिर रह 
ही कोन गया ! अस्तु, घतेमान समय में हिन्दी में श्रलंकार विषय 
सम्बन्धी यद्द सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हे । 

पुस्तक के प्रारम्भ में धलंकार-शास्त्र पर विस्तृत शोर गम्भीर 
विवेचन है। इससे लेखक की विचार-शीलता आर विद्वता का 
पता चलता है। तद्नन्‍्तर अलंकार-शास्त्र का इतिहास, काव्य में 
उसका स्थान, पिकास शोर वृद्धि, शब्दालंकार, रसालंकार, 
भाषालंका र, मिश्रालंकार, अनु प्रास, यमक, तुक, पीप्सा, श्लेषा- 
लंकार, ध्मर्थालंकार, रुपक, शअतिशयेक्ति आझादि थविषयों तथा 
घालंकारों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। पुस्तक में कई नवीन 
ध्मलंकारों की भी खोज की गई है| पुस्तक वास्तव में बड़े काम 
की है । हम इसकी प्रशंसा कहाँ तक करे। सुप्रसिद्ध विद्वान 
मद्दामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ रा एम० पु०, डी० लिटु०, 
पएत्त०, एत्व० डी० ने पुस्तक का प्राककथन लिखा है। यद्दी इसका 
प्रमाण है कि पुस्तक कितनी उपयेगी है। हिन्दी प्रेमियों के 
इसकी एक प्रति अवश्य मेँंगानी चाहिए ! छुपाई सफाई उत्तम है।” 


( भारतेन्दु से ) 


आए 


भाषा-काव्य-मर्मज्ञ कविवर पं० गया प्रसाद जो शुक्क 'सनेही' 
सम्पादक “खुकवि” कानपुर से लिखते हैं :-- 
“अलंकार पीयूप'--ल्ले० श्री पं० रामशंकर शुक्र 'रसाल' एम्र० प्‌० । 
प्रकाशक श्री रामनारायण लात घुकसेलर, इलाहाबाद । सूढय २॥) 

संस्कृत ओर हिन्दी दोनों ही के काव्याचार्या ने अल र-शास्त्र 
की प्रायः परिभाषा अथवा लक्षण मूलक विवेचना की है | इसी से 
इस घिषय पर ध्यब तक लिखे गये प्रंथों में उदाहरणों की नवीनता 
के ध्यतिरिक्त ग्रध्ययनाव्मक सुव्यचस्था नहीं पाई जाती। 'पोद्दार' ज्ञी 
का 'काव्य-कठ्प-द्रुम' काव्य-शास्त्र का हिन्दी में बहुत कुछ प्रामाणिक 
ग्रन्थ है, परन्तु उसमें इस शाञ्र के मूल तत्पों का अन्वेषण कहीं 
नहीं पाया जाता । दीन' जी की मंजूषा तो महज लक्षण -्रन्थ हे । 
हमें हथ है कि, प्रयाग-विश्वविद्यालय के प्रथम रिसर्च स्कालर श्री 
'रसात्न' जी ने हिन्दी-विभाग के गोरव की रक्ता की हे ओर हिन्दी- 
साहित्य के विभिन्न पअड़ूं के शाख्रोय द्वष्टि से अध्ययन करने की 
योर कदम बढ़ाया है । इस पुस्तक में आपने अलंकार शोौख्र के 
कतिपय मूत्त तत्वों का पेतिहासिक ओर तुलनात्मक विवेचन किया 
है, जे। नवीनता लिए हुए है। भाषा ओर सरत्त होती तो से।ने 
में खुगन्च होती, परन्तु शास्त्रीय थिषयों के विवेचन में भाषा के 
कछ्लिए हा जाने की बहुत सम्भावना रहती है। हमारा विश्वास हे 
कि जे व्यक्ति इस पुस्तक के घेयपूवेक पढ़ेगा, पद निश्चय ही 
'रसाल जी! के परिश्रम झोर प्रतिभा की सराहना करेगा । ” 


--खुकधि से 





+ कफुयाएवव 0४ दिद्लाउक्षा 7 जिन), 8६ ह० ॥र॥णाक 633, दे श्रिव/बप,..._ 


